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विद्रद्धा रिधरा: स्नेह तथा वर्षत सनन्‍्ततम्‌ । 
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प्राककथन 


“'रसतरज्िणी' भानुदत्त का लोकख्यात संस्कृत काव्यशास्त्रीय ग्रन्थ है जिसमें 
भरत से लेकर लगभग पंद्रहवीं शताब्दी तक के रस-चिन्तकों की शास्त्रीय 
चिन्तना का समाहार-शली में अभूतपूर्व उपस्थान तो हुआ ही है, स्वयं इसके 
रचयिता की कतिपय मौलिक उद्भावताओं ने भी रसशज्ञास्त्र की प्रतिष्ठा में 
श्रदूभुत योगदान किया है। भानुदत्त का' रचना-काल सोलहबीं शताब्दी में 
निश्चित है। इधर हिन्दी-साहित्य का उत्तर-मध्ययुग, श्रर्थात्‌ रीतिकाल, सोल- 
हवीं से उन्‍नीसवीं शताब्दी के श्रन्तिम चरण तक फैला हुआ है जिसमें अनेक 
शास्त्रनिष्ठ आचार्यों ने अपने रीति-पग्रन्थों का निर्माण किया। इन ग्रन्थों के 
ग्रधिकरांश का सीधा सम्बन्ध प्रत्यक्षतः रस-चिन्तन से है । वास्तव में ये रीति- 
कालीत शआराचाय संस्क्ृत-ग्रन्थों के की उपजीवी रहे हैं। इस युग पर जिन संस्क्ृत- 


' ग्रन्थों का अपरिभित प्रभाव पड़ा है उनमें “काव्यप्रकाश, 'साहित्यदपेण, 


“चन्द्रालोक', 'कुवलयानन्द', “रसमञझ्जरी' और “रसतरज़्िणी' का ताम मुख्यतः 
लिया जाता है। इनमें से कांव्यप्रकाश/ और 'साहित्यदर्पण' का काव्य के 
सर्वाज्भ, 'रसमञ्जरी” का नायिका-भेद-निरूपण और “चस्द्रा लोक' तथा 'कुवलया- 
नन्‍्द' का उपयोग श्रलक्लार-विवेचन के लिए किया गया है। स्पष्ट ही, 'रस- 
तरज़िणी' को रस-विवेचन के लिए उपजीव्य ग्रन्थ के रूप में स्वीकार किया 
गया । इस ग्रन्थ की महत्ता का इससे श्रधिक सबन प्रमाण और क्‍या हो 
सकता है? * 
आधुत्तिक युग में विभिन्‍न भारतीय विश्वविद्यालयों में हिन्दी के रीति- 
कालीन काव्यशास्त्र पर बहुत श्रधिक अनुसन्धान हो रहा है। अतः शोधार्थी 
का इस ग्रन्थ से पूर्रोत: परिचित होता आवश्यक है । जो विषय उसके अनुसंघान 
का आधार है, स्वयं उसके ही आधार की उपेक्षा की भी कंसे जा सकती है ?' 
पिछले अनेक वर्षों से यह ग्रन्थ दुष्प्राप्प हो गया है और, ज॑साकि मैंने स्वयं 
देखा है, आधुनिक लाघवलुब्ध अनुसंधित्सु कुछ प्राचीन शोध-प्रबन्धों में उद्धत 
इस ग्रन्थ के अंशों को ही उपनी श्रावश्यकतानुसार पुनरुद्धत कर अपने कत्तेव्य 
की इतिश्री समझ रहे हैं। किन्तु ऐसा नहीं है कि हिन्दी-काव्यशास्त्र की 


६ [ प्रावकथन 


आ्रावदयकताओं की पूति-स्वरूप ही इस संस्करण का निर्माण किया गया हो । 
मूल ग्रन्थ के सम्पादन, अनुवाद, व्याख्या, प्रस्तुतीकरण श्रादि विविध कार्यों को 
करते हुए जो उद्देश्य समुपस्थित रहा वह था संप्कृत की इस ज्ञान-राशि का 
अभिनव पुनराख्यान । इसी इृष्टि से इन दिनों 'अ्रभिधावृत्तिभातृका' श्रौर 
'साहित्यदर्पण' पर भी काये हो रहा है श्ौर श्राशा है कि यह काये भी शीष्र 
ही पूर्ण हो जाएगा । 

प्रस्तुत संस्करण में प्रतिपादन-व्यवस्था का क्रम यह रहा है--पमुल संस्कृत 
पा5->हिन्दी अनुवाद ->व्याख्या अ्रथवा टिप्पणी । मूल पाठ मोटे प्क्षरों में 
है और पद्य तथा गद्य में इसी एक टाइप का प्रयोग किया गया है जिससे वह 
दीघ्रता से नेत्रग्राह्म हो सके । इससे कुछ कम मोटे श्रक्षरों में कोष्ठकों के 
प्रन्तगंत अनुवाद प्रस्तुत किया गया है और बारीक श्रक्षरों में व्याख्या । मूल 
पाठ के विविध अंश भी विषयानुसार विभाजित किए गए हैं जिससे पाठकों को 
श्रनुवाद और व्याख्या के संदर्भ में किसी एक विषय का एक ही स्थान पर 
परिचय प्राप्त हो जाए और विषय-क्रम में भी किसी प्रकार का व्यवधान उप- 
स्थित न हो । आशा है पाठकों को यह व्यवस्था रुचिकर प्रतीत होगी । 

. परम श्रद्धेय दास्त्राचरण श्री गोपालदत्त जी जोशी का यदि मुझे श्राशीर्वाद 
प्राप्त न हुआ होता तो यह संस्करण प्रकाश में नहीं आता । उन्होंने सहषे इस 
ग्रन्थ को अनूदित करने का मेरा भ्रनुरोध तो स्वीकार किया ही, अनेक व्याख्या- 
पेक्षित स्थलों के मर्म से भी मुझे परिचित कराया । श्री जोशी जी संस्कृत एवं 
हिन्दी-साहिंत्य के कृतधी व्याख्याता तथा संस्कृत एवं आधुतिक भाषाविज्ञान के 
लब्धप्रतिष्ठ मर्मज्ञ विद्वान हैं। वास्तव में यह संस्करण उन्हीं की कृपा का 
प्रसाद है । 

इस ग्रन्थ के प्रकाशक 'मुंशीराम मनोहरलाल” के सभी व्यवस्थापकों की 
प्राच्य-साहित्य के पुनरुद्धार के प्रति अपूर्व निष्ठा से मेरा परिचय हुआ है । इस 
कृति को उन्होंने अपने शुभसंकल्प में स्थान दिया, इसके लिए मैं उनका 
आरभारी हूँ। 
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(दु० स०, ४११) 


भूमिका 


(१) 'रसतरंगिणी' का रचयिता 


भारतीय साहित्यशास्त्र में एक परम्परा के अनुसार इस ग्रन्थ के लेखक का 


ताम भानुदत्त स्वीकार किया गया है किन्तु भानुदत्त की अनेक क्ृतियों में यह ताम' 
कई रूपों में विभिन्‍न प्रकार से प्रयुक्त हुआ है। कुल मिलाकर इस नाम के जो 
रूप प्रयुक्त हुए हैं, वे इस प्रकार हैं--भानुदत्त, भानुदत्त मिश्र, भानु भशौर भानु- 
मिश्र । इनमें 'भानुदत्त' और भानुदत्त मिश्र” का प्रयोग क्रमश: 'रसमंजरी' और 
“रसतरंगिणी' की पुष्पिकाओओं में हुआ है।! भानु' का प्रयोग इल दोनों प्रर 

के कुछ श्लोकों में भानुदत्त ने स्वयं ही किया है।* 'भानुमिश्र' इनके व्याख्या- 
ताश्ों का दिया हुआ नाम है। इत सभी रूपों में 'भानुदत्त' सीधा-सा व्यवहार 


१ 


विशेष संदर्भ के लिए श्रीहद रिक्षष्ण निबन्ध भवन, बनारप्त द्वारा प्रकाशित 'रपमंजरी' के 
संबत्‌ २००८ के संस्करण ओर खेमराज श्रीकृष्णदास, बम्बई द्वारा प्रकाशित-'रसतरंगिणी? 
के सम्बत्‌ १९७१ के संस्करण का भश्रध्ययनन किया जा सकेता' है । देखिए--- 
भानुदत्त--इति मेशिलश्रोत्रियकुलतिलकमह।कविभानुदत्तविरचिता रसमझ्षरी सम्पूर्णा ! 
भानुदत्त मिश्र-इति श्रीभानुदत्तमिश्रविरचितायां रसतरंगिण्यां प्रकी्णंक नामाष्ट- 
मस्तरंगः । 
भानु--  (अ) विद्वत्कुलमनोभू गरसव्यासंगहेतवे । 
एपा प्रकाश्यते श्रीमद्भानुनारसमंजरी || (रसमंजरी, २) 
(आ) भारत्या: शास्त्रकान्तारशआन्ताया: शैत्यकारिणी | 
क्रियते भानुना भूरिरता रसतरंगिणी | (रसतरंगिणी, १॥२) ८' 
सातुसिञ्अ--(अ) 'इह कवि सहृदयास्तिकशिरोमणिः आ्रीमान्‌ भानुरमिंश्रः समुचितमन्त- 
रायशान्तये शिवात्मकं मंगल वस्तु '**'*'|” (“रसमंजरी? की “सुरभि” व्याख्या में पंडित 
बदरीनाथ शर्मा, पृष्ठ १) | 
(आ) “श्लोकार्थ यद्द है कि जब तक सूथथ की कन्या काचघटीवत भ्रनिर्वचनीया 
अदभुत जलयुक्त कालिन्दी प्रथिवी पर है तब तक मैं जो भानुमिश्र उसकी यह्द 


द्‌ [ रसतरंगिणी 


में आने वाला नाम है और, वास्तव में, इसी नाम से यह लेखक अधिक प्रसिद्ध 
भी है! वेसे भानुदत्त को भानुकर नाम से भी भ्रभिहित किया गया है। डॉ० 
हरदत्त शर्मा के अनुसार भानुदतत भौर भानुकर एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं । 
'द पोएट भानुकर नामक अपने निबन्ध में उन्होंने 'रसमंजरी', 'रसतरंगिरी' 
भ्रौर गीतगोरीपति' के कुछ शलोकों को 'सुमाषितहारावली', 'रसिकजोबन' 
'पद्यरचना' आदि में भानुकर के नाम से उद्धत हुआ बताया है ।) इस मत को 
प्रोफेसर जी० वी० देवस्थली ने अ्रपने निबन्ध 'भानुकर' में स्वीकार किया है ।* 
भानुदत्त के एक अन्य ग्रन्थ 'प्रलंकारतिलक' का पाठ निर्धारित करते हुए उन्हें 
उसकी पुष्पिकाओं में भानुकर लिखा हुआ प्राप्त हुआ है। किन्तु भ्राश्चर्य का 
विषय है कि स्वयं उन्होंने इस पाठ को अन्तिम न मानते हुए सर्वत्र भानुदत्त 
नाम का प्रयोग किया है। डॉ० जतीन्द्र बिमल चौधरी का मत भी यही है कि 
भानुकर और भानुदत्त एक ही व्यक्ति के नाम हैं ।* 

यह ठीक है कि 'रसिकजोवन', 'सभ्यालंकररण', 'पद्चवेणी', 'पश्चाम्रत-तरं- 
गिरी, 'सुभाषितहारावली', 'सुमाषित-सार-समुच्चय', 'पद्चरचना' आदि संग्रह- 
ग्रन्थों में भानुदत्त की अनेक रचनाएँ भानुकर के नाम से उद्धृत की गई हैं। 
'रसिकजीवन' में ही भानुदत्त-रचित ६७ इलोक भानुकर के नाम से उद्धुत किए 
गए हैं जिनमें 'भित्तों भित्तो'““, 'भूयादेष सतां'*, “विना सायं कोध्यं*'*', 
व्योम्नि प्राज्धणासीम्नि** आदि इलोक “रसतरंगिणी' के हैं।४ भ्रतः, इन 
विद्वानों के मतानुसार, यह सिद्ध है कि भानुदत्त का एक ताम भानुकर भी था । 


सुशीलकुमार डे और महामहोपाध्याय पी० वी० काणे को यह मत स्वीकार्य 


'रसतरंगिणी” स्थित रहो |” (रसतरंगिणी! की जीवनाथजी ओओमा-विरचित साषा- 
टीका, पृष्ठ श८४) । (३) उक्त अन्ध के पृष्ठ ५ पर १२ की व्याख्या भी देखिए | 

2. 4शावांड गण #० ककांधफँदा 0ल्‍ंकांतदों #९8224/०४ गाहाद्रॉ०, ५४०॥ 
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]944), 97. ]-]7 

8. ॥विल्योक्रा स्‍4#907/482 70 उद्दाइपंए, (दवाएं, 077 4, ((०]०प/४७ 
]942), 7. 8 

६. यफरल फब्वऑप्थिन मक्याव, 08050॥375 80208, ((६]०५४४६, 944), 
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नहीं है। डे ने डॉ० हरदत्त हार्मा के मत का खंडन उसी पत्रिका में किया है 

जिसमें उनका निबन्ध द पोएट भानुकर' प्रकाशित हुआ था । पी० वी० कारो 

डॉ० राघवन के मत का प्रमाण देते हुए लिखते हैं कि संग्रह-ग्रंथों में रचयिताशों 

के दिए हुए नामों पर सहसा' विश्वास नहीं किया जा सकता। उनका अपना 

मत यह है कि भानुदत्त' का संक्षिप्त रूप 'भानु' हो सकता है। उदाहरणत: 

भीमसेन को संक्षिप्त रूप में भीम कह सकते हैं, कुछ और नहीं । श्रतः यह 

विश्वास नहीं किया जा सकता कि भानुदत्त' को 'भानुकर' भी कहा जा सकता 

है ।१ किन्तु उक्त मत का खंडन करने के लिए पी० वी० कारों की यह आपत्ति 

_ हब व्रधक दक्तिमती नहीं है। यह ठीक है कि भानुदत्त' का संक्षिप्त रूप . 'भानु! 

हो सकता है---भानुकर' नहीं, किन्तु हम सिद्धि का विषय यदि “भानु” को ही 

मान लेते हैं तो कहा जाएगा कि 'भातुकर का संक्षिप्त रूप भी तो 'भानु' हो 
सकता है । इस तक का उत्तर पी० वी० कारों के पास नहीं है। 

तो, भानुदत्त का वास्तविक नाम क्‍या था ? यह प्रइन अभी सुलझा वहीं 

है। उत्तकी प्राप्य रचनाओं में हमें कहीं भी 'भानुकर” नाम लिखा हुआ नहीं 

मिला है। भानुदत्त नाम उनके 'रसमंजरी', “रसतरंगिणी” जसे महत्त्वपूर्ण 

ग्रन्थों की पुष्पिकाभों में तो मिलता ही है, उनसे सम्बद्ध वंशवृक्षों में, भी इसी 

.# गाम का स्पष्ट व्यवहार हुआ है। इतना ही नहीं, परवर्ती काव्यशास्त्र के 

| आचार्यों ने भी भानुदत्त का इसी नाम से स्मरण किया है। फिर, क्या कारण 

.. है कि अधिकांश संग्रहकारों ने अपने संग्रह-ग्रंथों में उनकी फ़ुटकर रचनाओं के 

रचयिता के रूप में भानुकर नाम का व्यवहार किया ? वास्तव में, जेंसी कि 

धारणा बन गई है, सभी संग्रह-प्रन्थों में भानुकर नाम नहीं पाया जाता । अनेक 

सग्रह-ग्रन्थों में 'रसतरंगिणी' के 'विना सायं कोथ्यं समुदयति“*'“, 'भित्तो भित्तौ 

प्रतिफलगतं***”, 'भूयादेष सतां हिताय"*“', “दिव्यहरेमुखकुहरे"*'” आदि इलोकों 

को 'भानुकर!' और “ानुदत्त--दोनों ही नामों के श्रन्तर्गत रखा -गया है। 

गोविन्दजित के संग्रह-ग्रन्थ 'सभ्यालंकररा' में 'भानुकर' और “भानुदत्त---इन 

दोनों ही तामों से उनकी प्रनेक काव्य-रचनाएँ प्राप्त होती हैं। भानुदत्त केवल 

आचाये ही नहीं थे, सहृदय कवि भी थे । विविध संग्रह-ग्रन्थों में ग्रनेक विषयों 

पर लिखी हुई उनकी फुटकर रचनाएं प्राप्य हैं । यह संभव है कि. कवि के रूप 

में मौखिक परम्परा में उनकी प्रसिद्धि भानुकर के नाम से रही हो । संग्रह- 





7. प्राएण7 रा #$क्काहंपां। 302४०, (70०07, 964), 0. 306, 308 


है [ रसतरंगिणी 


ग्रन्थों में वास्तव में ऐसी रचनाएँ प्रायः संकलित की गई हैं जिनमें काव्य-सौंदय 
का अधिक आकषंण है । संग्रहकारों का उद्देश्य ही संस्कृत-काव्य की उत रच- 
नाओं, का संग्रह था जो अनुभूति और अभिव्यक्ति में प्रतिनिधि कही जा सकें | 
इसीलिए भानुदत्त के शास्त्रीय ग्रन्थों में से भी संग्रहकारों ने ऐसे काव्यांशों को 
निकाल लिया श्रौर कवि के रूप में उनके नाम से सम्बद्ध मौखिक परम्परा की 
प्रसिद्धि का लाभ उठाने के लिए उन्हें 'भानुकर-रचित कह दिया । 

स्वयं भानुदत्त ने अपनी ऐसी फुटकर रचनाभ्रों को व्यवस्थित प्रस्थ के रूप 
में प्रस्तुत नहीं किया था। यदि वे ऐसा करते तो निदचये ही उस ग्रन्थ के 


प्रारम्भ प्रथवा अन्त में अपने नाम के सम्बन्ध में भी कोई घोषणा करते | किए ८ 


ऐसा हुआ नहीं । फलतः ऐसी रचनाएं धीरे-धीरे मौखिक परम्परा से लुप्त होती 
चली गईं और संग्रह-ग्रंथों में उनका उल्लेख-मात्र ही रह गया । ऐसी ग्रनेक 
रचनाएँ भानुदत्त के प्राप्य साहित्य में भी प्राप्य नहीं है। चूँकि संग्रहकारों ने 
ऐसी रचनाओं का उल्लेख भ्रधिकांशतः 'भानुकर' के नाम से किया था इसलिए 
वे भानुकर के ही ताम से भ्रधिक प्रसिद्ध हुई शोर व्यवस्थित ग्रंथों के रचयिता 
भानुदत्त ही प्रसिद्ध रहे । इससे यह सिद्ध है कि भानुदत्त अपने व्यवरि थत ग्रंथों 
को 'भानुदत्त' के नाम से ही. प्रसिद्ध करना चाहते थे । प्रोफेसर जी० बी० देव- 
स्थली को श्रलंकारतिलक' की कुछ प्रतिलिपियों में जो, “नानुकर' नाम प्राप्त 
हुआ है उसका मुख्य कारण यही है कि कुछ लिपिकारों ने यह जानते हुए भी कि 
यह ग्रंथ. आ्राचार्य भानुदत्त-रचित है, मौखिक परम्परा के प्रभाव में प्राकर उनके 
दूसरे. नाम “भानुकर' से प्रसिद्ध कर दिया । नाम-संबंधी इस भ्रव्यवस्था का छूम 
एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। यह तो सिद्ध है कि प्रोफेसर देवस्थली को 
अलंकारतिलक' की कुछ प्रतिलिपियाँ भानुकर' के नाम से प्राप्त हुई हैं।इचर 
बम्बई-विश्वविद्यालय-पुस्तकालय के' 'भगवर्तासहजी-पाण्डलिपि-सं ग्रह, में 'प्रस्‍्ल॑- 
कारतिलक' की जो प्रतिलिपि है उसके लिपिकार ने ग्रंथ-के रचयिता. का ताम 
भानुदत्त बताया है। इस सम्बन्ध में यहाँ एक पंक्ति उद्धृत की: ना रही है-- 
यो भानुदत्तरचितो धियवृद्धियेतुत्तं चाखिलद्‌ हद्िजबरो. सहतः प्रयत्नातू ॥8 ' 
अतः भानुदत्त भ्ौर भानुकर एक ही; व्यक्ति के नाम हैं । भानुदत्त ने स्वयं 
अपने अनेक ग्रंथों में अपने पिता का नाम. गणपति बताया है.। इधर 'पश्चेश्सी/ 
नामक संग्रह-ग्रंथ के सम्पादकः वेशीदत्त ने इस ग्रंथ के इलोक: यशोधननिधे!* *', 
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अति ] फू 


ज्ल्जिक्ा ब्र हमांक ७८६९ है, को गशपतिपुत्र भानुकरस्य कहा है।' अ्रतः संदेह 
फेकत एज प्रवकाश नहीं रह जाता। कित्तु प्राप्त ग्रंथों के साक्ष के आधार पर 


१ ही सिद्ध है कि ये अपने भानुदत्त के नाम से ही श्रधिक प्रसिद्ध हैं। इस 


ल्ल्लिकई * डी लिखित परम्परा का संबल तो प्राप्त है ही, लोक के विश्वास का 
भीडिीह्ख्य प्राप्त है। इतका पूर्वजों द्वारा दिया गया नाम भाषनुदत्त ही है| 
फुद्भातर: ग्राव्य-रचनाओं के लिए इन्होंने श्रपना नाम भानुकर रख लिया था । 
दत्त मिश्र ब्राह्मण थे अ्रतः इन्हें भानुमिश्र भी कहा जाता है। नाम 

कं हू वक्षिप्तीकरण लोक की भाषा-प्रवृत्तियों के स्वंधा अ्रनुकूल है । 
(ध्शभाशुदत्त का वंशवृक्ष 

० ० एत० भट्टाचाये ते 'एब्रीफ़ सर्वे श्रॉव साहित्यश्ञास्त्र' शीषेक अपने 
निश्वया मै मे लिखा है कि बिहार के पंडित-वर्ग में यह श्रुति परम्परा से चली आ 
कही भानुदत के पिता ने 'रसरत्नदीपिका' नामक काव्यशास्त्रीय ग्रन्ध 
प्रँचैपक्तओ प्रपितामह शंकर ने श्रीहषं के खंडनखंडखाद्य/ पर एक टीका लिखी 
पीती धाह तंकर सन्‌ १४०५ में जीवित थे ।* 'रसतरंगिणी' में भानुदत्त ने 
परध्घ्यात- री के आठवें इलोक के पूर्व के गद्यांश में 'रसरत्वदोपिका' तामक ग्रन्थ 
कहते उतेतिए किया है किन्तु यह निश्चित नहीं है कि इसके रचयिता उनके पिता 
शत ही थे। 'रसतरंगिणी' में श्रनेक स्थलों पर यथा तातचरणानाम्‌ 
प्रोन्चाविह क्वर भानुदत्त ने अश्रपने पिता की रचनाओं से उदाहरण प्रस्तुत किए 
ह कि हू संकेत कहीं भी नहीं किया है कि वे 'रसरत्नदीपिका' के रचयिता 
प. ॥कलानबक रत्तनकंठ ने भी काव्यप्रकाश” की अपनी व्याख्या सारसमु्यय' 
मं ज्रज्रो का उल्लेख किया है किन्तु इसके रचयिता का नाम नहीं दिया। 
(<जाक ४ एत्नकंठ का समय सत््‌ १६४८ से १६८१ तक है । 

ब्ज्खाद्यास्त्र का एक अन्य ग्रंथ है 'रसरत्नप्रदीपिका' जिसके लेखक हैं 
गहल्ताजन। श्रार० एन० दंडिकर के संपादन में भारतीय विद्याभवन' सीरीज़, 
आ्म्वपि ए करन १६४४ में इस ग्रंथ का प्रकाशन हुप्ना है। भंडारकर रिपोर्ट 
!४४-४१-प्ज्य७, क्रमांक ५३३ में अल्लराज के इस ग्रंथ का नाम “रसरत्नप्रदोप' 
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हि [ रसतरंगिणी 


दिया हुआ है । अल्लराज का समय सन्‌ १२४०-१३५० के मध्य स्वीकार किया 
गया है। इस प्रकार श्रल्लराज भानुदत्त और रत्नकण्ठ--दोनों के ही पूर्वेवर्ती 
सिद्ध होते हैं। सहज अनुमान किया जा सकता है कि इन दोनों ने श्रल्लराज 
की कृति 'रप्तरत्नप्रदीपिका' का ही उल्लेख अपने ग्रन्थों में किया है। भानुदत्त 
के संदर्भ में हमारा यह अनुमान प्रमाणसिद्ध भी है। भ्ल्लराज ने अपने ग्रन्थ 
में 'कुमारसम्भव' के इस इलोक--- 
प्रथि जीवितनाथ जीवसीत्यभिधायोत्यितया तया पुरः । 
वहशे पुरुषाकृति क्षितोां हरकोपानलभस्म केंबलसू ॥| '४।३॥।॥। 

को इष्टनाश से करुण-रस के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया है। इसी इलोक 
को भानुदत्त ने 'रसतरंगिणी' में अत एवं रसरत्नदीपिकार्या करुणरसोदा- 
हरणम्र्‌--लिखते हुए प्रस्तुत किया है--देखिए १॥८। आप कह सकते हैं कि 
'रसरत्नदीपिका शौर “रसरत्तप्रदीपिका में तो नाम का अन्तर है। वास्तव 
में संस्कृत ग्रन्थों के नाम संक्षिप्त रूप में भी लिए जाते रहे हैं। अ्रत: 'रसरत्न- 
प्रदी परिका' का 'रसरत्नप्रदोष' श्रथवा 'रसरत्नदीपिका' के नाम से प्रचलन हो 
जाना असम्भंव नहीं लगता । वेसे भी “रसरत्नप्रदीषिका' की जो एक प्रति 
तञ्जोरं की सरस्वती महल लायब्रेरी में प्राप्त हुई है उसमें तथा बनेंल के 
कटेलॉग में 'रसरत्नदीपिका' नाम ही मिला है। दोनों के क्रमाडू हैं--५२८७ 
श्रौर ४८५५० । जहाँ तक इस बात का प्रइन है कि भानुदत्त व र॒त्नकण्ठ ने इस 
ग्रन्थ के लेखक का नाम क्‍यों नहीं उद्धत किया तो इसका सीधा उत्तर यही 
है कि संस्कृत में कृति और कृतिकार दोनों का ही उल्लेख करने की परिपाटी 
ग्रधिक नहीं रही है । अ्रत: स्पष्ट हो जाता है कि गणपति ने 'रसरत्नदीपिका 
की रचना नहीं की थी। और हांकर भी भानुदत्त के प्रपितामह नहीं थे । 
'कुमारभागंबीय' में भानुदत्त ने अपने वंशवृक्ष का उल्लेख इस प्रकार किया 
जल 

रत्नेश्वर->सुरेश्वर -> विश्वनाथ -> र विनाथ -> मवनाथ -> महादेव -> गरण - 
पति->मभानुदत्त । 

इस प्रकार बी० एन० भट्टाचायं के मत का खंडन हो जाता है। डॉ० 
जतीन्द्र बिमल चोधरी का मत है कि मिथिला में जो पडिजयाँ प्राप्त होती हैं 
उनमें भानुदत्त का वंशवृक्ष इस प्रकार दिया हुआ है-- 
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र्नेश्वर मिश्र 
सुरेश्वर मिश्र 
रविताथ मिश्र 
जीवनाथ मिश्र भवनाथ मिश्र देवनाथ मिश्र 
शंकर मिश्र महादेव मिश्र भासे मिश्र. दासे मिश्र. 


गणपति भिश्र 
भानुदत्त ! 


मिथिला में प्राप्त पड्जियों और भानुदत्त द्वारा स्वयं प्रस्तुत किए गए 
वंशवृक्षों में जो अंतर है वह यह है कि भानुदत्त ने विश्वनाथ को सुरेश्वर का 
पुत्र और रविनाथ को विश्वनाथ का पुत्र बताया है जबकि इस वंशवृक्ष में 
विश्वनाथ का उल्लेख ही नहीं है। इस अन्तर के अतिरिक्त भानुदत्त के संदर्भे 
में दोनों वंशवृक्षों में कोई भेद नहीं है। पड्जियों में दर्ज किए गए वंशवृक्ष 
बहुत-कुछ मौखिक सूचनाओं पर भी आधारित होते हैं। श्रतः उनमें थोड़ा- 
बहुत भेद भी पड़ जाता है। और इसी वंशवृक्ष के अनुसार शंकर भानुदत्त के 
सीधे प्रपितामह तो नहीं, उनके पितामह के भाई सिद्ध होते हैं। भानुदत्त के 
समय को देखते हुए शंकर को सन्‌ १४०४ में जीवित भी माना जा सकता है। 
किन्तु इस आधार पर ये दांंकर 'खंडनखंडखाद्य' के टीकाकार सिद्ध नहों होते । 
टीकाकार शंकर मिश्र का समय तो सोलह॒वीं शताब्दी का पूर्वाद्ध है । 


यह भी कहा जाता है कि भानुदत्त से छः पीढ़ी शआ्रागे के सुरेश्वर ने 
शारीौरकभाष्यवात्तिक' की रचना की थी | किन्तु ये वे प्रसिद्ध सुरेश्वर नहीं 
हैं जो शंकराचार्य के शिष्य थे और जिन्होंने अपना प्रसिद्ध वात्तिक लिखा था। 
पी० बी० काणे का यह मत है कि सुरेश्वर ने अ्रपना वात्तिक नोवीं शताब्दी में 
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लिखा था और भानुदत्त द्वारा दिए गए वंशवृक्ष को देखते हुए यह संभव नहीं 
है कि उनके पृर्वज सुरेश्वर नोवीं शताब्दी में रहे होंगे।' 
(३) भानुदत्त का समय और उनके श्राश्रयदाता 

भानुदत्त का समय पर्याप्त वाद-विधाद का विषय है। पी० वी० काणो ने 
उतका समय सनू १२५० और १५०० के बीच रखा है। श्राखिर २५० वर्षों 
के इस विस्तृत समय में भानुदत्त को कहाँ रखा जाए ? डॉ० हरदत्त शर्मा ने 
भानुदत्त को चौदहवीं शताब्दी से पृ4 अस्वीकार किया है और उनका समय 
सोलहवीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षो में स्वीकार किया है ।? 'शाज्घरपद्धति' 
का संग्रह-काल सन्‌ १३६३ के श्राप्पास है और इसमें अनेक रचनाएं ऐसी हैं 
जिनके रचयिता का नाम भानु पंडित भ्रथवा वंद्य भातु पंडित बताया गया है । 
किन्तु ये रचनाएँ भानुदत्त के प्राप्य साहित्य में नहीं मिलतीं । हो सकता है ये 
भानु पंडित अथवा वेध भानु पंडित कोई और व्यक्ति रहे हों। इस प्रकार 
डॉ० हरदत्त शर्मा की यह बात मान्य हो जाती है कि भानुदत्त चौदहवीं शताब्दी 
में नहीं थे । 

सुशीलकुमार डे ने 'हिस्द्री श्रॉंव संस्कृत पोएटिक्स' में भानुदत का समय 
सन्‌ १४५०-१५०० के मध्य माना है। अपनी दूसरी पुस्तक 'सम प्राब्लम्स श्रॉव 
संस्कृत पोएटिक्स' में डे ने एक साक्ष्य के श्राधार पर इसअंतर को थोड़ा सीमित 
करते हुए कहा है कि भानुदत्त ने 'रसमंजरी” की रचना पंद्रहवीं शताब्दी के 
ग्रंतिम और सोलहवीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में की थी । वह साक्ष्य 'रस- 
मंजरो' का ही एक इलोक है--- 
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भेदी वाचि हशोजेल:ः कुचतटे स्वेदः प्रकम्पो5धरे 

'पाण्डुगंण्डतटी बषु: पुलकितं लीन सनस्तिष्ठति । 

झग्रालस्यं नयनश्चियशच रणयो: स्तम्भः समुज्जम्भते । 

तंत्कि राजपथे निजामधरणीपालोः्यमालोकितः ॥ १२१॥। 
--पश्र्थात्‌, है सखी ! तुम्हारी वाणी में स्वरभंग हो रहा है, श्राँखों में भाँसू 
भरा रहे हैं, स्‍तनतट पर पसीना आ रहा है, श्रोठों में कंपन है, कपोल पीले पड़ 
गए हैं, शरीर में रोमांच हो रहा है, मन कुछ सूना-सूना प्रतीत हो रहा है, 
आँखों की शोभा में ग्रालस्य श्रा गया है, चरण ठिठक गए हैं, जृम्भा आ रही 
है। तो क्‍या तूने राजपथ पर कहीं राजा निजाम को देख लिया है जो तेरी 
ऐसी अ्रवस्था हो गई है ?' 

ये निजाम कौन हैं ? पी० वी० कारो ने इस संबंध में कहा है कि सन्‌ १४०० 
और १५४५० के बीच में भारत में कई तिजाम हुए थे जिन्होंने दक्षिण, मध्य 
भारत तथा श्रन्थ स्थानों पर राज्य किया । अतः यह कहना कठिन है कि 
“रसम्ंजरी में किस निजाम का उल्लेख हुआ है। इसके लिए “रसमंजरी' के 
टीकाकार अनंत पंडित का आश्रय लिया जा सकता है। प्रनंत पंडित ने इस 
ग्रंथ की थ्यंग्यार्थ-कोमुदी' नामक अ्रपती टीका बनारस में सन्‌ १६३६ में लिखी 
थी। उन्होंने इस निजाम के विषय में लिखा हैं--निजामाख्यो देवगिरिराज: | 
देवगिरि के शासक निजाम का पूरा नाम अहमद निजाम शाह था और उसने 
सन्‌ १४६९१-१५०७ के मध्य किसी समय देवगिरि (दौलताबाद) पर गभ्रधिकार 
किया था । इसी व्यक्ति ने दक्षिण के तिजामशाही वंश की नींव डाली थी 
जिसका शासन सत्‌ १६३७ तक चलता रहा। निश्चय ही, देवगिरि पर भ्रधिकार 
करते समय निजाम अपनी युवावस्था में रहा होगा । 'रसभंजरी” भानुदत्त की 
प्रथम कृति है। अ्रत: यह भी स्वीकार करना आवश्यक हो जाता है कि जिस 
समय '“रसमंजरी”' के लगभग अंतिम भाग के इस इलोक की रचना हुई उस 
समय भानुदत्त निजाम के ग्राश्रय में ही थे । इस समय भानुदत्त की आयु भी 
२०-२४ वर्ष के बीच रही होगी। भानुदत्त के इस इलोक से यह स्पष्ट व्यंजित 
होता है कि निजाम श्रत्यंत सुन्दर थे। 'पद्यरचना में क्रमांक १७६ पर भानुदत्त 
का भानुकर के नाम से एक इ्लोक प्राप्त होता है जिसमें यह व्यंजित किया 
किया गया है कि निजाम और कामदेव के सौन्दय में भेद नहीं किया जा सकता। 
कहा जा सकता है कि 'रसमंजरी' के रचना-काल के परवर्ती भाग में 

भानुदत्त निजाम के आश्रय में थे श्ौर वहाँ रहते हुए उन्होंने निजाम के सौन्दर्य 
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श्रादि के संबंध में अ्रनेक इलोकों की रचना की । “रसपारिमात नामक ग्रंथ में, 
जिसमें भानुदत्त और उनके पिता गणपति के अनेक इलोक संकलित हैं, निजाम 
के संबंध में भानुदत्त-रचित १४ इलोक प्राप्त होते हैं। इनमें से कुछ इलोक 
भानुकर के ताम से 'पद्चरचना' (१७६, १६४), 'रसिकजीवन' (१६४), 
'पद्मामृत-तरंगिणी' (६,८5५), 'सुभाषित-सार-समुच्चय/ (१०५), पदश्चवेरणी' 
(६५, १३२, १३३) आदि संग्रह-प्रंथों में भी प्राप्य हैं । 
लक्ष्मण भट्ट आंकोलकर की 'पश्चरचना' में भानुदत्त के कृष्ण से संबद्ध दो 
इलोक इस प्रकार दिए गए हैं--- 
कृष्णं समर-सतृष्णं हृष्टवतों (मान्ति) विष्टरश्रवसः । 
राजन्य-जन्म-सूले. भुज-मूले पुलक-सुकुलानि ।॥ 
>< 2५ श 
प्रस्थानं रति-मन्दिरातु कमलितो-बन्धोरपि प्रेक्षरां 
काकु: केलिविधि विना5पि घरण-न्यासः प्रथिव्यामपि । 
कि च क्लान्तमतालवृन्तपवनः प्रत्यद्धमालिड्भति। 
द्रष्टव्यं किमतो5पि कृष्ण-नृपतेः प्रत्यथि-वामश्रवास्‌ ।। 
पंडित रामनाथ भा) और डॉ० जतीन्द्र बिमल चौधरी" के मतानुसार ये 
कृष्ण विजयनगर के सम्राट क्ृष्णदेव राय हैं जिन्होंने सन्‌ १५०६ से १५३० 
तक राज्य किया था। दोेरशाह के संबंध में भी भानुदत्त का एक इलोक 
सुमाषितहारावली' में क्रमांक ४६८ पर प्राप्य है--- 
इलोकार्धथे वा तदर्धे यदि हि विनिहितं दृषरां दुर्वुरूढे: 
.. कि नहिछिनन तदा स्थात्‌ कवि-कुल-विदुर्षा काव्यकोटीश्वराणास । 
वाहाइचेद गन्धवाहादिक-सुभग-रया: पठचषाः काण-खण्जा: 
का हानि: शेरसाह-क्षितिप-कुलमशोरदव कोटीइवरस्य ।॥। 
इस इलोक का आशय इस प्रकार है कि उन (भानुदत्त) जैसे समर्थ एवं 
समृद्ध कवि के किसी इलोकार्ध आ्रादि में लोगों द्वारा ढूँढ़ा गया दूषण क्‍या श्र 
रखता है ? अर्थात्‌ इससे उनके कवित्व की क्‍या हानि होती है ? ठीक ऐसे ही 
वायु से बातें करने वाले करोड़ों अश्वों के स्वामी शेरशाह के लिए यह बात 
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कछ अर्थ नहीं रखती कि उन अबशवों में पाँच-छः अश्व काणे अथवा लंगड़े भी 
हैं । स्पष्ट ही इस इलोक में कवि को शेरशाह के वैभव का वर्णन अभिप्रेत है। 
शें रशाह के राज्यकाल का समय सन्‌ १५४० से १५४४५ तक है । इस इलोक के 
आधार पर यह निष्कष॑ लिया जा सकता है कि जब भानुदत्त शेरशाह के श्राश्रय 
में प्राए तो वे पर्याप्त मात्रा में काव्य-रचना कर चुके थे श्रोर उस समय तक 
प्रसिद्ध भी हो चुके थे । भ्रतः यह समय' उनकी युवावस्था का नहीं कहा जा 
सकता । 

'पद्चबेणी', 'सूक्तिसुन्द र' तथा 'शारसंग्रह'' नामक संग्रह-प्रंथों में भानुदत्त के 
कुछ इलोक वीरभानु नामक किसी व्यक्ति से संबद्ध मिलते हैं । यहाँ हम उनमें 
से केवल दो इलोक प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रथम इलोक 'पद्चवेणी” और 'सुक्ति- 

न्दर' में प्राप्प है और द्वितीय सारसंग्रह' में--- 


भेरी-माइक्ृतिभिस्तुरद्ध-निनदेः कुम्भीनद्र-कोलाहले: 
प्रस्थाने तव वीरभान दलित ब्रह्माण्ड-भाण्डोदरसू । 
ग्राधाय. ज्वलति प्रताप-वहुने रज्भा: पुनर्वेधसा 
तारानायक-तारका-सुरस रिदृव्याजादिवा5ध्यो जितस्‌ ॥। 
7५ 2५ 2५ 
दिल्‍लोशो द्वारदेशे नमति गजपतिस्तत्परस्तादुपास्ते 
गोडेन्द्रो नम्नसूर्धा तबनु नरपतिगुजरोबॉइिवरो5पिं। 
श्र॒त्वेवं बन्दि-वृन्दादवतत-बदनो ग्रोरव॑ तत्र कुर्वेन्‌ 
वीर श्रीवी रभानो रचयसि पुलक वोर-लक्ष्मी-कपोले ।। 


वीरभानु नाम के अनेक राजा हुए हैं जिनमें कुछ का समय तेरहवीं ग्ौर 
चौदहवीं शताब्दियों में पड़ता है। भय संदर्भों को देखते हुए भानुदत्त का 
समय यह नहीं है। सभी इष्टिकोशों से विचार करने के उपरान्त डॉ० जतीरद्र 
ब्रिमल चौधरी ने अपना यह मत व्यक्त किया है कि उक्त वीरभानु रेवा के 
वधेला वीरभानु हैं जिनका शासनकाल सनू १५४० से १५५५ तक है। इनका 
विवाह सुकुमार देवी से हुआ था और इतकी संतान रामचन्द्र ने सन १५५५ से 
१५६२ तक राज्य किया। सोलह॒वीं शताब्दी के अनेक कवियों ने अपने श्लोकों 
में उदाराशय वधेला राजाओं की प्रशंसा की है। ये वीरभानु ही भानुदत्त के 
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आाश्रयदाता थे ।” 
इस प्रकार चार व्यक्ति भानुदत्त के झ्राश्नयदाता सिद्ध होते हैं-- 
१, देवगिरि-शासक अहमद निजामशाह, 
२. विजयनगर-सम्राट कृष्णदेव राय, 
३, शेरशाह, और 
४. रेवाधिपति ववेला वीरभानु । 


इन चारों का शासनकाल सम्‌ १४६६ से १५५५ तक--प्रर्थात्‌ ५६ वर्षों 
में पड़ता है । ह 

पी० वी० काशो ने उक्त इलोकों के आधार पर भानुदत्त का समय निर्धाश्ति 
करने को केवल श्रनुमान कहा है* किन्तु श्राइचर्य है कि वे स्वयं निजामशाह, 
कृष्ण और वीरभानु को भानुदत्त के आश्रयदाता भी स्वीकार करते हैं।? 
समभ में नहीं आता कि इन' व्यक्तियों को भानुदत्त के आश्रयदाता स्वीकार 
कर लेने पर उन्हें इसी संदर्भ में भानुदत्त का समय निर्धारित करने में क्‍या 
कठिनाई अनुभव हो रही है ? ऐसा प्रतीत होता है कि वे इन व्यक्तियों के 
समय के विषय में निश्चित नहीं हैं । उन्होंने भानुदत्त के समय को लेकर एक 
भ्रन्य तथ्य का संकेत किया है। इस संबंध में कहा गया है कि भानुदत्त के पिता' 
गशापति अथवा गशोश्वर मिथिला के प्रसिद्ध मंत्री गरोश्वर हो सकते हैं। ये 
बीरेश्वर के भाई थे । वीरेश्वर के पुत्र चण्डेश्वर ने विवावरत्नाकर' की रचना 
की थी और सत्‌ १३१४५ में सोने से अपना तुलादान कराया था। श्रतः लगभग 
यही समय भानुदत्त का भी माना जा सकता है। वास्तव में प्रोफेसर कारों ने 
अपना यह मत सन्‌ १६२३ में प्रकाशित किया था शभ्रौर बाद में उन्हें ही यह 
मत गशुद्ध भी प्रतीत हुआ । उनका एक अन्य मत इस प्रकार है कि भानुदत्त 
ने 'विवादचन्द्र' के रचयिता मिसरू मिश्र की बहन से विवाह किया था। 
प्रोफेसर कारों को इस मत का संक्रेत पंडित रामनाथ भा के एक निबन्ध से 
प्राप्त हुआ था ।* मिसरू मिश्र मिथिला के नेयायिक थे और उनका समय पंद्र- 


हु 
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हवीं शताब्दी का मध्य सिद्ध है। इधर प्रोफेसर जी० वी० देवस्थली को बम्बई- 
विश्वविद्यालय-पुस्तकालय के “भगवर्तासहुजी-पाण्डलिपि-संग्रह में 'अरलंकार- 
तिलक' की जो प्रति प्राप्त हुई है उसमें शक संवत्‌ १५१२ का उल्लेख प्रति- 
लिपिकार ने किया है--- 


शाके सुयंदा रेन्दुइच बासरे शशिनामके । 
दरश्म्यामसिते पक्षे मासे व तपसंज्ञके ॥॥ 


नत्वा गरेशचरणो सुधि विदठलोय भाले रराज तिलकों ललितप्रबंध: । 

यो भानुदत्त रचितो धियवृद्धियेतुस्त चाखिलद द्विजवरों मह॒तः प्रयत्नातु ॥॥ 
हमने आगे चलकर यह सिद्ध किया है कि 'श्रलंकारतिलक' भानुदत्त की 
गंतिम कृति है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि भानुदत्त सन्‌ 
१५७० के पद्चात्‌ जीवित नहीं रहे होंगे । कुछ पहले हमने यह भी कहा था 
कि निजाम के आश्रय में आने के समय भानुदत्त की श्रायु २०-२५ वर्ष के बीच 
रही होगी । भ्रत: भानुदत्त का जो समय हम निर्धारित कर सकते हैं वह है सन्‌ 
१४८०-१५४७० । यहाँ यह शंका की जा सकती है कि संवत्‌ १४८४ श्रर्थात्‌ 
सन्‌ १४२८ में तो गोपाल नामक व्यक्ति ने ही 'रसमंजरो” की “विकास टीका 
लिखी थी। प्रतः भानुदत्त का यह समय किस प्रकार सिद्ध किया जा सकता 
है ? अरब इस धारणा का खंडन हो गया है। श्रीधर भंडारकर का कहना है 
कि इस टीका का समय संवत्‌ १४८४ न होकर १४९४ है और यह संवत्‌ भी 
विक्रम नहीं, शक है। 'स्टेन्‌!स कैटेलॉग श्रॉव जम्मू मेन्युस्क्रिप्ट्स' में इसका समय 
अशुद्ध दिया गया है।” इस' प्रकार इस टीका का समय. सन्‌ १५७२ निश्चित 
होता है। पी० के० गोड" और डॉ० हरदत्त हर्मा ने इस मत को स्वीकार 

किया है ।* ह 
भानुदत्त ने 'रसतरंगिणी श्रौर श्रलंकारतिलक' में अपने इधर-उधर भ्रमण 
करने और विभिन्‍्त शासकों से अपने परिचय की बात कही है। निश्चय ही 
भानुदत्त अपने जीवन में अनेक आश्रयदाताश्ों के यहाँ रहे । उनके श्राश्रयदाता 
थे---देवगिरि-शासक अहमद निजामशाह, विजयनगर-सम्नाट क्ृष्णदेंव राय, 
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शेरशाहू और रेबाधिपति वधेला वीरभानु । यह उनके कृतित्व में प्राप्य संकेतों 
से ही सिद्ध है । 
(४) भानुदत्त का जन्मस्थान 

एक विवाद इस संबंध में भी है कि भानुदत्त का जन्म किस स्थान अ्रथवा 
प्रदेश में हुआ । “रसमंजरी” के भ्रतिम इलोक में भानुदत्त ने स्वय को मेथिल 
बताया है श्रौर कहा है कि उस प्रदेश में गंगा नदी किलोलें करती हुई बहती है- 

देशों यस्य विवेहभूः सुरसरित्कल्लोलकिर्सीरिता। 

तो फिर विवाद किसलिए ? बात वास्तव में इस प्रकार है कि 'रसमंजरी' 
की कुछ प्रतियों में विदर्भभु:ः पाठ भी मिलता है। इस आधार पर कुछ लोगों 
ने भानुदत्त को विदर्भ का निवासी सिद्ध किया है। किन्तु क्या विद्भ में गंगा 
के बहने की कल्पता भी की जा सकती है ? सन्‌ १८७२ में मद्रास से प्रकाशित 
“रसमंजरी' की प्रति में विदर्भभूः पाठभेद मिलता है। बास्तव में यह उस 
प्रदेश के उनके टीकाकारों द्वारा किया गया प्रक्षेप ही है। सर आर० जी० 
भंडारकर ने इसे अ्रशुद्ध माना है श्ौर विदेहभू:ः पाठ ही ठीक बताया है ।* 

'रसमंजरी की परिमल' टीका के लेखक शेषचिन्तामरि ने भानुदत्त को 
“बध्नपुरनिवासी' कहा है। इसका सीधा साम्य 'शिवपुरनिवासी' से है। पअ्रतः 
देषचिन्तामणि के अनुसार भानुदत्त वाराणसी के निवासी थे। डॉ० हरदत्त 
दार्मा ने आशंका व्यक्त करते हुए कहा है कि फिर तो कोई व्यक्ति भानुदत्त 
को प्रयाग का निवासी भी मान सकता है। उनका कहना है कि यदि 'गीत- 
गोरोपति' में भानुदत्त द्वारा की गई शिव की प्रशंसा उन्हें वाराणसी-निवासी 
सिद्ध कर सकती है तो 'रसतरंगिणी' का क्षोरीपयंटन श्रमाय*"“ प्रयागनगरे 
माउपराधि नारायण: (५॥५) इलोक उन्हें प्रयाग-निवासी भी सिद्ध कर सकता 
है।* ऐसे भ्रपरिपक्व चिन्तन पर इससे अच्छा व्यंग्य और क्या हो सकता है ? 

किन्तु सिद्ध है कि भानुदत्त विदेह के रहने वाले थे। प्रोफेसर देवस्थली को 
बम्बई-विश्वविद्यालय-पुस्तकालय के “'भदकंकर-संग्रह' में 'रसतरंगिरणी' की एक 
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प्रति प्राप्त हुई है जिसमें श्राठवीं तरंग की पुष्पिका इस प्रकार दी गई है--- 
इतिश्रीकविकलासनाथगुणनाथतनय मथिलश्रीभानुदत्तविरचितायां. रस- 
तरड्िण्यामष्टमस्तरज्रः ।) 
अलंकारतिलक की रायल एशियाटिक सोसाइटी की बम्बई शाखा वाली 
प्रति में तृतीय भ्रध्याय में दोष-विवेचन के प्रसंग में ये दो पंक्तियाँ प्राप्त होती हैं- 
उत चन्द्र उत पुरन्दर उत नल उत विक्रमादित्य: । 
उत गधव उत समर उत सुन्दरि मंेथिलो नृपतिः ॥'९ 
यह प्रसंग विसर्ग-दोष का है। कुछ भी हो, इन पक्तियों से भानुदत्त का 
मिथिला नरेश से सीधा सम्बन्ध सिद्ध होता है। इसी ग्रध्याय में देश्य-दोष के 
प्रसंग में भानुदत्त ने फिर लिखा है--- 
देशसंके तितदेशयसू ॥ यथा--बेद॑विना द्विजो रण्डः । रण्ड इति पामरे 
मेथिलतंकेतितम । * 
इस उद्धरण से स्पष्ट है कि भानुदत्त मिथिला में प्रचलित भाषा-प्रयोगों 
से पूर्णतः परिचित थे और यह उनका मिथिला-निवासी होना सिद्ध करता है। 
बनेंल के तंजौर कंटेलॉग में भी भानुदत्त मंधिल बताए गए हैं। भानुदत्त ने 
गीतगोविन्द' की पद्धति पर “गीतगौरीपति' (अथवा 'गीतगोरोश्व') की रचना 
की थी । गौड़ीय जयदेव का यह प्रभाव भानुदत्त पर उनके मंथिल होने से ही 
पड़ा होगा। श्रतः भानुदत्त का मथिल होना सिद्ध है। उनके नाम के साथ 
मिश्र लगाया जाता है। अतः वे मथिल ब्राह्मरा थे । 


(५) भानुदत्त के ग्रन्थ 

भानुदत्त ने अनेक ग्रन्थों की रचना की है और उनमें विषय की दृष्टि से 
काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों की प्रधानता है। ऐसे ग्रन्थों में 'रसमंजरी”' और विदे- 
षत: 'रसतरंगिणशी' को बहुत अ्रधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। 'रसमंजरी” नायिका- 
भेद का ग्रन्थ है और इस प्रकार के परवर्ती ग्रन्थों पर इसका अत्यधिक प्रभाव 
पड़ा है। उदाहरण के लिए ब्रजभाषा के कवि नन्ददास के ग्रन्थ “रसमंजरी” को 
लिया जा सकता है । नन्ददास ने स्वयं एक स्थान पर भानुदत्त को “रसमंजरो' 


१ इस प्रति का विवरण इस प्रकार है--र३',, ७8., 3. ७, (4., 2], 2. 60]. 
2096. 
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के अनुसरण की बात कही है -- 
रसमंजरि श्रतुसार के, मंद सुमति प्रनुसार । 
बरनत बनिता-भेद जहूँ, प्रेम सार बिस्तार ॥" 
वास्तव में कहा जाए तो अनेक स्थलों पर नन्ददास द्वारा दिए गए नायिका- 
भेदों के उदाहरण भानुदत्त की “रसमंजरी' में दिए गए उदाहरणों के ही 
रूपान्तर हैं। देखिए, नवोढ़ा नायिका--- 
रसमंजरी (भानुदतत )--- 
हस्ते धताईपि शयने विनिबेशिता5पि 
क्रोडे कृताषपि यतते बहिरेव गन्तुसु । 
जानीमहे नववधूरथ तस्य वहया 
यः पारद॑ स्थिरयितुं क्षमते करेण ॥। ७ ॥ 
रसमंजरी (ननन्‍्ददास)-- 
प्रीतम जब फर-पंकज घर । बल करि सेज निवेसित कर ॥ 
क्रोड़ी करि सब अंगनि गहै । तदपि सुतिय वह गवन्यो चहे ॥। 
तन करि मार्ग सन करि रमसें । कहि न जाय जस बेसेंधि समे ।। 
जो पारिदि कहुँ कर थिर करं। सो नऊढ़ बाला उर धरं।।* 
'रसतरंगिणी' शुद्ध एवं सेद्धान्तिक रूप से रस-विवेचन का ग्रन्थ है । इस- 
की रचना 'रसमंजरी' के पश्चात्‌ हुई है। यह निष्कष 'रसतरंगिरणी' के इन 
वाक्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है--- 
देशानां समयानां नायिकानां च॑ भेदेन नायकपोरवस्थाभेवेन च बहुवो 
भेदा: । ते च रसमअजर्या विशेषतो दशिताः । इह पुनरविस्तरभिया न प्रदश्यन्त 
इति । (६।४५ से पूर्व का गद्य) । 
इस प्रमाण को जुटाने के पश्चात्‌ इस विषय में शंका के लिए भ्रवकाश 
नहीं रह जाता है । अरब एक श्रौर प्रकार से भी यह सिद्ध किया जाता है कि 
रसतरंगिणो' की रचना 'रसमंजरी” के प्रणयन के पश्चात्‌ हुई थी। वास्तव 
में यह भानुदत्त के मस्तिष्क की ही योजना थी कि प्रथमतः नायिका-भेद के 
ग्रन्थ की रचना की जाए। “रसमंजरी'" में मंगलाचरण के परचात्‌ भानुदत्त ने 
यह स्पेष्ट घोषणा की हैं कि वे इस ग्रन्थ का प्रणयन इस उद्देश्य से कर रहे हैं 


१ नंददास-ग्रन्थावली, काशी (सं २०१४) पृष्ठ १२७ | 
* बही। 
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क्रि विद्वानों के मनरूपी भौंरे रस का विलक्षण श्रास्वाद प्राप्त करें। अर्थात्‌ 
भानुदत्त ने. 'रससजरी' का प्रणयत रस-प्रंथ के रूप में किया था। फलत: 
प्रावश्यक था कि वे सभी रसों. का विवेचन इस ग्रंथ में करते । किन्तु उन्होंने 
आगे चलकर एकदम से इसे नायिका-भेदों में सीमित कर दिया । उन्होंने कहा 
कि परिगरणित (आठ या नौ) रसों में श्वृद्भार ही सबसे उत्कृष्ट रस है। यदि: 
कोई भी वस्तु उत्कृष्ट या अ्रभ्यहित होती है तो' उप्तकी गणना उस वस्तु के. 
अन्य भेदों में सबसे पहले होती है। श्वज्भार का भी रसों में प्रथम स्थान है। 
श्युद्धा र-रस के आलंबन-विभाव नायक और नाथिका दोनों होते हैं। इसलिए 
पहले उन्हीं का विवेचन किया जाता है-- 

तत्र रसेषु शुद्धारस्पाभ्यहितत्वेन तदालम्बनविभावत्वेन नायिका ताव- 
स्तिरूप्यते--- 

इस प्रकार यह ग्रन्थ मुख्यतः: नायिका-भेद को समरपित है। रसों का विवेचन 
इस ग्रन्थ में प्राप्य नहीं है। कहा जा सकता है कि भानुदत्त ने जिस उद्देश्य की 
घोषणा की थी वह इस ग्रन्थ में पूरा नहीं हुआ । नायिका-भेद श्वृद्धार-रस का 
श्रंग है। किन्तु 'रसमंजरी' में श्द्धभारःरस की भी सेद्धान्तिक विवेचना नहीं 
की गई है । ह 

इसका कारण क्या है ? बात वास्तव में इस प्रकार है कि संस्क्ृंत काव्य- 
शास्त्र में 'नाट्यशास्त्र' के बाद नायक-तायिका-भेद का विकास श्यूज्भार-रस के 
आलम्बन के रूप में हुआ और धीरे-धीरे इस विषय का विस्तार से विवेचन 
किया जाने लगा | यद्यपि इस विषय का सर्वप्रथम विवेचन. एवं प्रतिपादन 
'कामसूत्र' में किया गया है किन्तु उसका इष्टिकोर तितान्त भिन्न है। 'नादुब- 
दांस्त्र' में नायक-तायिका का विभाजन मात्र शृद्भार-रस पर आधारित नहीं 
 है। इसीलिए भरत ने सामान्यतः नाटकीय पात्रों का विभाजन. किया है। रुद्रट 
ने इसका विवेचन शद्भधार-रस के सन्दर्भ में कियां। बही योजना 'झग्निपुराणं 
में प्राप्य है। दसवीं शताब्दी में रुद्रभट्ट ने नायिका-भेद का सुव्यवस्थित विवेचन 
श्रपने ग्रंथ श्ुद्भारतिलक' में किया । 'दशरूपक' में यह विवेचन नाटकीय 
पात्रता की दृष्टि से तो किया ही गया है, साथ ही उसमें काव्यशास्त्रीय विभा- 
जन भी अपनाया गया है। इस प्रकार इस विषय का विवेचन काव्यशास्त्र में 
रस-सिद्धान्त के भअन्तर्गंत हुआ । बांद में अनेक ग्रंथों में यह विषय विवेचित 
किया. गया। भानुदत्त से पहले, उपर्युक्त ग्रंथों के श्रतिरिक्त, भोज के 'सर- 
स्वतीकण्ठाभरण शौर श्वृद्धभारप्रकाद, वाग्भद प्रथम के ब्राग्भटालंकार', हेम- 
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चन्र के काव्यानुशासन, विद्यानाथ के 'प्रतापरद्रयशोभूषरा, विश्वनाथ के 
'साहित्यदर्पेण', शिगभूषाल के 'रसाणवसुधाकर' आदि ग्रंथों में नायक-तायिका- 
भेद का विवेचन श्वुद्धार-रस के विशिष्ट सन्दर्भ में किया गया । 

यहाँ दो बातें सिद्ध होती हैं। एक तो यह कि नायक-नाथिका-भैद का 
विवेचन शड्भार-रस के सन्दर्भ में हुआ और दूसरी यह कि नायक-ताथिका-भैद 
का विवेचन काव्यशास्त्रियों में परम्परा के रूप सें प्रतिष्ठित हो गया था । 
रुद्रट का काव्यालंकार , वार्भट का 'वार्भटालंका र',हेमचन्द्र का 'काव्यानुश्ासन', 
विद्यानाथ का 'प्रतापरद्रयशोभुषण' जसे श्ररसवादी दृष्टिकोण को लेकर लिखे 
गए ग्रंथों द्वारा इस विषय का विवेचित किया जाना हमारे उपर्युक्‍त मत को 
पुष्ट करता है । 

यह कहा जा चुका है कि भानुदत्त 'रसमंजरी” में रसवादी दृष्टिकोण को 
लेकर चले थे। अतः स्वाभाविक था कि क्रम की इष्टि से पहले शूंगार-रस 
विवेचित होता। यह श्वृद्भार-रस सभी रसों में प्रमुख है; इतना ही नहीं, 
ग्रास्वादनीयता की दृष्टि से एकमात्र रस है; ऐसा भानुदत्त के पूव॑वर्ती भोज 
कह ही चुके थे--शयरद्भारसेव रसनाद्रसमाभनामः । फलतः भानुदत्त शृज्ञार- 
रस को छूते ही नायिका-भेद में प्रवृत्त हो गए और “रसमंजरी” में यही उनका 
प्रधान विषय. बन कर रह गया। रस-विवेचन के अवशिष्ट श्रंशों पर उन्होंने 
'रसतरंगिणी' में विचार किया। यह स्पष्ट है ही कि जिस विषय का विवेचन 
वे 'रससंजरी' में कर आए थे उसे उन्होंने 'रप्ततरंगिरणी' में छोड़ दिया । इस 
प्रकार 'रसतरंगिणी', 'रसमंजरी' का पूरक ग्रन्थ सिद्ध होता है । 

प्रोफेसर जी० वी० देवस्थली ने तीन पाण्डुलिपियों के झ्राधार पर भानुदत्त 
के एक अन्य काव्यशास्त्रीय ग्रन्थ अप्रलंकारतिलक ' का प्रकाशन किया है।" इस 
ग्रन्थ के पाँच परिच्छेद हैं * जिनके श्राधार पर ग्रन्थ का विवरण इस प्रकार 
है-- । 
प्रथम परिच्छेद---रौति-निरूपरण, द्वितीय परिच्छेद--दोष-निरूपण, तृतीय 
परिच्छेंद--गुरा-निरूपरण, चतुर्थ परिच्छेद--शब्वालंकार-निरूपरण और पंचम 


॥०्परखदों दीं ४ 20/047 झबारों ठा 7४० 765वां 4€ाॉंद/20 59229 
(४८७ $८7८४) ए०]. 28 (947), ४०]. 24-25 (948 49), 

२ इस ग्रन्थ के पाँच परिच्छेदों में प्रथम तीन उपयुक्त पत्रिका के भाग २३ में और 
शेष अन्तिम दो भाग २४-२४ में प्रकाशित हुए हैं । 


आज % 9 छंक ा०४ंक आम न ४ ०मंसक आप आयकर भू अको#आछ। 3 कहर, ० 
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परिच्छेद--श्रर्थालंकार-निरूपरण । 
यह ग्रन्थ जिन तीन पाण्डुलिपियों के आधार पर संशोधित करके प्रकाशित 
किया गया है उतका विवरण यहाँ दिया जा रहा है--- 
१. भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंश्टीटयूट, पूना से प्राप्त प्रति। 
२, रायल एशियाटिक सोसायटी की बम्बई शाखा के पुस्तकालय से प्राप्त 
प्रति । 
३. बम्बई विश्वविद्यालय के पुस्तकालय के 'भगवतसिह-संग्रह' से प्राप्त प्रति । 


यह ग्रन्थ भानुदत्त-विरचित ही है, इसका निश्चय भ्रनेक प्रकार से किया 

जा सकता है | सबसे पहली बात तो यह है कि इस ग्रन्थ की शैली भानुदत्त की 
ही अभ्रपनी विशिष्ट शेली है। पद्म और गद्य की 'रसमंजरी' और “रसतरंगिरी' 
की शली इस ग्रन्थ की भी है। भानुदत्त ने इन दोनों ग्रन्थों में मंगलाचरण के 
पश्चात्‌ दूसरे इलोक में ग्रन्थ का उद्देश्य अ्रपने नाम का प्रयोग करते हुए प्रस्तुत 
किया है। यही शैली 'ब्रलंकारतिलक' में भी प्राध्य है।* दूसरी बात यह है 
कि इस ग्रन्थ में अनेक इलोक ऐसे हैं जो 'रसतरंगिरणी' में यथावत्‌ प्राप्य हैं । 
उदाहरण के लिए 'अलंकारतिलक' का मंगलाचरण-इलोक--- 

सोध्य मे मुदमातनोतु भगवान्‌ कोलावतारो हरिः 

सिन्धो: कक्‍्लेशमपास्य यस्य दशनप्रान्ते स्थिताया भुवः । 

तारा हारति वारिदस्तिलकति स्वर्वाहिनी माल्यति 

क्रीडादपंशति क्षपापतिरहदेवक्च ताटड्भति ॥ (१३१) 
“रसतरंगिणी' की सप्तम तरंग में “अ्रत्युवित' के सन्दर्भ में प्रयुक्त हुआ है । 
प्रन्तर केवल इतना है कि 'रसतरंगिणी' में सो5्यं मे मुदमातनोतु के स्थान पर 
सूयादेश सता हिताय लिखा मिलता है, शेष इलोक वसा ही है ।* 

इस सम्बन्ध में दो इलोक और प्रस्तुत किए जाते हैं जिनका व्यवहार 

'अलंकारतिलक' और “रसतरंगिणी' दोनों में ही पाया जाता है--- 

सप्ताम्भोनिधिनी रहीरपटलालंका रिखों . मेदिनीं 

दातुं विप्रकुलाय योजितवतः संकल्पवाक्योद्ममस । 

नामीनीररुहात्सरोरहभुवा. तत्कालमाविष्कृते 

हस्तांभोरुहि भागंवस्य किमपि क्रीडास्मितंपातु व: ॥ (5२७) 


१ छउरः सरफुरदलक्लारचमत्कारपड्श्रियः | 
तनोति तिलक भाले भारत्या भानुसत्कवि: ॥ (१२) 
* रसतरंगिंणी, ७२२ | 
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'रसतरंगिणी' की अष्टम तरंग में भावमुख' के सन्दर्भ में प्रयुकत यह 
इलोक शअ्रल्ंकारतिलक' के प्रथम परिच्छेद में 'लाटी' रीति के सन्दर्भ में यथावत्‌ 
प्रस्तुत किया गया है । इसी प्रकार “रसतरंगिणी” का यह इलोक--- 

क्षोणीपयंटनं श्रमाय विहितं वादाय विद्याजिता 

मानध्वंसनहेतवे परिचितास्तेते धराधीदवरा:। 

विश्लेषाय सरोजसुन्दरहृद्यामास्ये कृता हृष्टय: 

कुझानेन मया प्रयागनगरे ना55राधि नारायराः ॥ (५।॥५) 
'अ्रलकारतिलक' के पंचम परिच्छेद में 'प्राक्षेप' अलंकार के सन्दर्भ में प्रयुवत 
हुआ है | शुद्ध पाठ की दृष्टि से जो थोड़ा-बहुत भेद दोनों स्थलों में प्राप्य है 
उसका विवरण यहाँ दिया जा रहा है--- | 


रसतरंगिरो प्रलंकारतिलक 
विहित॑ (प्रथम पंक्ति) विंदुर्षा 
परिचितास्तेते (द्वि० पं०) परिचितास्ते ते 
नाइड्राधि नाराधिं 


इनमें श्रथ की दृष्टि से प्रथम पाठभेद का महत्त्व है। किन्तु इस सम्बन्ध में 
यह बता देना ठीक होगा कि स्वयं 'रसतरंगिणी' की कई प्रतियों में 'अ्लंकार- 
तिलक' का यह पाठ प्राप्त होता है । 

'रसतरंगिणी' ओर 'भ्रलंकारतिलंक' निश्चय ही एक व्यक्ति--भानुदत्त 
--के ग्रन्थ हैं, यह मत ऐसी स्थिति' में और भी अधिक विश्वसनीय हो जाता है 
जब हम यह देखते हैं कि 'रसतरंगिणी' के ही समान भानुदत्त ने 'अ्रलंकार- 
तिलक में भी अपने स्वर्गीय पिता का स्मरण किया है और उनके वियोग में 
वाग्देवी की दीनहीन अवस्था का चित्रण किया है। 'प्रंलंकारतिलक' के तृतीय 
परिच्छेद में 'प्रथंसुशब्दतां' के संदर्भ में भानुदत्त ने लिखा है--- 

कविगंशेशो वसुधां विहाय स्वलॉकमालोकितुमाजगाम । 
देवी गिरां दीघंतरं इबसन्‍्ती शेवालशय्यासु वपुर्बेभार ॥।* 
'रततरंगिणी' से इसकी तुलना कीजिए--- 
ताते निर्गेच्छति गरणापतौ नाकमद्याउपि तस्या 
वाचां देव्यास्त्यजति शिथिलं कड्भूरां नेव दोष्णो:। 


2. उत०ब्रायर्दों दर #॥९ 290047 8/ककाट' ता ४॥० 209वां 48480 /5020०:7, 
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भ्रद्याप्याद्दीमवति कुचयोनेंव. पाटीरपंको - 
नेत्र नियंत्पयसि ने पुनः: कज्जलं स्थेयंमेति ॥ (३।७) 


इसके अतिरिक्त इन दोनों ही ग्रन्थों में अनेक स्थलों पर भानुदत्त ने भ्रपने 


“पिता की रचनाओं को यथा तततचरणानाथ् कहकर उदाहरण्णों के रूप में प्रस्तुत 


किया है । अ्रतः अब संदेह नहीं रह जाता कि “प्रलंकारतिलक' भानुदत्त की.ही 
हे ः 


'लेखनी से लिखा गया ग्रन्थ है । 


इस सम्पूर्ण विवेचन से कुछ निष्कर्ष लिए जा सकते हैं जिनका उल्लेख 
ग्रावश्यक है। प्रथम तो यह है कि 'रसत्तरंगिणी' और '“प्रलंकारतिलक' क्रम 
से लिखे गए ग्रन्थ हैं और इनकी रचता में ग्रधिक-से-अधिक दो वर्ष का अन्तर 
हो सकता है। इस निष्कर्ष को स्थापित करने का कारण ऊपर उद्धत किए गए 
दो इलोक ही हैं । पिता के देहान्त का दोनों ही ग्रन्थों में स्मरण करना यही 
सिद्ध करता है। तिश्चय ही भानुदत्त के पिता की मृत्यु इन दोनों ग्रन्थों की 
रचना से कुछ ही समय पूर्व हुई होगी और वे इस दुःखदायी घटना की कु 
वेदना से इस काल में ग्रस्त रहे होंगे । द्वितीय निष्कर्ष यह है कि 'रसतरंगिणी' 
अलंकारतिलक से पहले रचा गया ग्रन्थ है। तायिका-भेद के ग्रन्थ 'रससंजरी' 
के पश्चात्‌ 'रसतरंगिणी' में रस और उस के अन्य अवयवों का वर्शात करना 
स्वाभाविक प्रतीत होता है । रीति, दोष, गुण, भ्रलंकार आरादि की ओर भानुदत्त 
की दृष्टि बाद में ही गई होगी । 

यहीं सहसा एक श्र तथ्य का उद्घाटन होता है। भानुदत्त के मस्तिष्क 
में काव्य के सर्वांग-निरूपण की योजना “रसमंजरी' से भी पूर्व जन्म ले चुकी 
थी । अपने रसवादी दृष्टिकोण के अनुसार उन्होंने पहले 'रससंजरी' श्रौर 'रस- 
तरंगिणी--इन दो रस-प्रन्थों का प्रशयत किया और फिर औपचारिक रूप से 
वे अन्य काव्यांगीं के विवेचन में प्रवृत्त हुए। हो सकता है कि उनके मन में ध्वनि, 
वक्रोक्ति आदि का विवेचन करने की भी भावना रही हो और वह किन्‍्हीं 


कारणों से कार्यान्वित न हो पाई हो। इस सन्दर्भ में थोड़ा आगे चलकर विचार 


क्र 
श 


किया गया है। 
ऐसा प्रतीत होता है कि जिस मनोनिवेश और अ्रध्यवसाय से भानुदत्त ने 
रस-पग्रन्थों की रचना की है, अलंकारतिलक' की नहीं । इसके कुछ काररा हैं । 


 'रसतरंगिरोी' के अनेक इलोकों का अलंकारतिलक' में यथावत्‌ प्राप्त होना 
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इस निष्कर्ष की श्रोर संकेत करता है। झ्रौर-तो-झ्ौर, भानुदत्त ने 'रसतरंगिसी' 
के एक इलोक का प्रयोग श्रलंकारतिलक' के मंगलाचरण-इलोक तक के लिए 
कर दिया है। इस सम्बन्ध में प्रावर्यक संकेत पहले किया जा चुका है। वंसे 
भी अ्रलंकारतिलक' का समस्त विवेचन नितान्‍्त झ्ौपचारिक प्रतीत होता है। 
गीतगौरीश , “कुमारभार्गवीय' श्रौर “शूद्भारदीपिका--इन तीन ग्रन्थों 
को भी भानुदत्त के क्ृतित्व से सम्बद्ध क्रिया जाता है। गीतगौ रीह्ञ” जयदेव के 
गीतगोविन्द” की पद्धति पर रचा गया ग्रन्थ है और इसमें दस सर्गों के अंतर्गत 
गौरी का शिव के प्रति श्राकर्षण वर्शित किया गया है । कुछ प्रतियों में इस 
ग्रन्थ का नाम गीतगौरीपति” भी मिलता हैं। इसका प्रकाशन बम्बई से 'ग्रस्थ- 
रत्तमाला' में सन्‌ १८८७ में किग्रा गया था। हमें प्रत्यन्त खेद है कि अ्रनेक 
प्रयासों के पश्चात्‌ भी हमें यह पुस्तक उपलब्ध नहीं हो सकी है। सुशीलकुमार 
डे ने अपने ग्रत्थ 'हिस्द्री श्रॉव संस्कृत पोएटिक्स' में कुछ उदाहरण देकर यह 
स्पष्ट किय्रा है कि 'गीतगौरीश” छन्द भर शैली में कहाँ तक गीतगोविन्द” से 
प्रभावित है। हम यहाँ उस पुस्तक से एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं-- 


जयदेव-क्ृत “गीत गोविन्द --- 

निभ्वत-निकुञ्ज-गृहूं गतया निशि रहुसि निलीय वसन्‍न्तस्‌ 
चकित-विलोकित-सकल-दिल्ला रति-रमस-रसेन हसन्तस्‌ । 
सखि हे फेशि-मथनस्‌ उदारस्‌ 

रमय भया सह सदन-मनोरथ-मवितया सविकारस ॥॥ 
भानुदत्त-कृत गीतगौरोश--- 

प्रभिनव-योवन-भूषितया दर-तरलित-लोचन-तारस्‌ 
किचिदुदड्चित-विहसितया चलदविरल-पुलक-विकारस । 
ससि हे शंकरस उदित-विलासस्‌ 

सह संगसय सथा नतया रति-कौतुक-दर्शित-हासम्‌ ॥" 


'करुमारसार्गवीय की रचना बारह उच्छवासों में हुई है और इसकी शैली 
गद्यपद्यमिश्रित है।' इस ग्रन्थ में भानुदत्त ने अपने वंशवृक्ष का भी उल्लेख 
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किया है जिसका विवेचन पीछे किया जा चुका है । 'शद्भारदीपिका' की भ्रभी 
तक कोई प्रति प्राप्त नहीं हुई है । 
इन ग्रन्थों के अतिरिक्त भानुदत्त के एक और प्रन्थ को सूचना 'श्रलकार- 


, तिलक से प्राप्त होती है जिसका विषय काव्यशास्त्र ही प्रतीत होता है । 'प्रल॑- 


कारतिलक' के चतुर्थ परिच्छेद में भानुदत्त ने शब्दालंकारों का विवेचन करते 
हुए कहा है कि वे 'चित्रगुढप्रहेलिका' से सम्बन्धित प्रश्नोत्तरों का “चित्रचन्द्रिकाँ 
में विश्लेषण करेंगे--- 
चित्रगुठप्रहेलिका प्रदनोत्तरारिण चित्रचन्द्रिकायां दह्ोंयिष्यास: ।' 
ग्रत: 'चित्रचनन्द्रिका' भी भानुदत्त-रचित ग्रन्थ प्रमारित होता है । किन्तु 

अ्रभी तक इस ग्रंथ की कोई अन्य सूचना प्रकाशित नहीं हुई है । डॉ० वी० 
राघवन ने भी इस विषय में प्रोफेसर देवस्थली को लिखा था कि इस ग्रंथ. का 
अन्य कोई संकेत कहीं भी प्राप्त नहीं हुआ है ।* इस सम्बन्ध में हमारा यह 
श्रनुमान है कि 'प्रलंकारतिलक” की रचना करते समय भानुदत्त का विचार इस 
प्रन्थ का प्रशयन करने का रहा होगा और इससे पूर्व ही वे मृत्यु को प्राप्त हो 
गए होंगे। अभी हमने यह कहा था कि हो सकता है कि भानुदत्त के मन में ध्वनि, 
वक्रोक्ति श्रादि का विवेचन करने की योजना रही हो और वह किन्‍्हीं कारणों 
से कार्यान्वित न हो पाई हो । वास्तव में 'रसतरंगिणी' झौर भ्रलंकारतिलक' 
के रचना-काल के समय भानुदत्त वृद्ध हो चुके थे और उनमें शारीरिक ग्रशक्तता 
आ गईं थी । इस निष्कषं का आधार यह इलोक है जो “रसतरंगिणी' श्ौर 
ग्लंकारतिलक'--दोनों ही ग्रन्थों में समान रूप से प्राप्त होता है-- 

क्षोणीपरयंटनं श्रमाय विहित॑ वादाय विद्याजिता 

सानध्वंसनहितवे परिचितास्तेते धराधीइवराः। 

विश्लेषाय सरोजसुन्दरह्शामास्ये कृता दृष्टयः 

कुज्ञानेन सया प्रयागनगरे न।55राधि नारायण: ॥ 


--पअ्र्थात्‌, मैंने सारी प्रथ्वी का भ्रमण करने में व्यर्थ श्रम किया, विद्या केवल 
बाद के लिए अजित की, बड़े-बड़े सम्राटों से अपना मान खोकर परिचय बढ़ाया, 
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कमल के समान नेत्रों वाली सुन्दरियों के मुख पर दृष्टि डालने का भी परिणाम 
अंततः वियोग के रूप में भोगना पड़ा परन्तु अज्ञान के कारण मैंने प्रयाग में 
जाकर भगवान्‌ की आराधना नहीं की । 
स्पष्ट है कि भानुदत्त इस समय तक अपना यौवन व्यत्तीत कर वृद्धावस्था 
में पदापंणा कर चुके थे भर शारीरिक रूप से अशक्त हो चुके थे । फलतः वे 
या तो श्रम न कर पाते के कारण प्रथवा मृत्यु को प्राप्त हो जाने के कारण न 
तो काव्य के भ्रन्य श्रंगों का विवेचन कर पाए और न ही 'चित्रचन्द्रिका' की 
रचना का अवकाश उन्हें मिल पाया । 
के० पी० जायसवाल और अश्रनन्तप्रसाद शास्त्री” ने भानुदत्त के एक और 
ग्रन्थ 'पारिजात' की सूचना दी है जिसका आधार धर्मंशास्त्र है।* उन्होंने 
इंसका जो विवरण दिया है उसे हमने पाद-टिप्पणी में उद्धत कर दिया है ।* 
'इस ग्रन्थ के ये दो श्लोक हमें यह स्वीकार करने को बाध्य कर देते हैं कि इसके 
'रचयिता भानुदत्त ही हैं-- 
यथा गरापति: काव्यद्धाव्यं भानुकवेस्तथा । 
ध्रनयो: संगमइलाध्य: दार्कराक्षीरयोरिव ॥ २ ॥ 
वसुधा विबुधास्तकेतिग्मांश्रुकरतापिता: । 
कवे: भरी मानुदत्तस्य पारिजातो निषेव्यतास्‌ ।। ३ ॥॥ 


इन इलोकों की तुलना “रसमण्जरी' के इस इलोक से की गई है--- 


तातो यस्य गणेदव रः कथविकुलालडूग रचूडामरि--- 
वंशो यस्य विदेहभूः सुरसरित्कहलोलकिर्मीरिता । 


7. दिवड्गातबडकर्त.. [बएब्डएका.. गावें. हैपबाशुमबप्व्त.. शव्चहर्ष, 
मैं 26007 फ[#ए2 एवाव्राणइप्र९ रा जैक्ाप्रइलांछाड # )/7॥774, ४०१, , 
5 ४(०४७४०७४ ७०६४, (72079, 4927) 00. 278-79. 

* क्रमांक २५७। | 

8  8प्रडनब्ावट6 -- रंक्राब०ा०ण, ४०४४६०॥., - ७४४८ एथ[०९०',.. गगटड 
907 3 70486. 4,60९78 57 7॥ 8 76. #'0॥70 2. 82 >८ 33 साद्ाटइ, 
2ए८द्राब्ागा02, 97]9 ०0, 77056 7 ५९४३८. ॥घट07गञ]60९., [7८0- 
6९. ॥04806 (7). 7]8&06 06 व679०आ रिब्यवां। [#7पए९८८४७ )($7&, 
६0094, एप्रोब्ू०००३3, कं, (0. [0877#8॥229. 4 ए्रक्षापक 00 [03व- 
॥83553074, तै6गछ एाए परपाधरणदशद्रा'ब 09 फ्बधप्रवं६&६०,! ७9. 278, 
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' पद्चेन स्वकुतेन तेन कविना श्रीभानुना योजिता । 
वा ग्देवीशुतिपारिजातकुसुमस्पर्धकरी मब्जरी ॥| १३८॥। 
इन दोनोंइलोकों में अनेक तथ्यों का साम्य है । किन्तु इससे पहले एक 
“बात-और । पारिजात' के इलोकों की प्रथम पंक्ति में गरणपति: के स्थान पर 
- शशप्रतेः होता चाहिए। यही पाठ शुद्ध हो सकता है। इसका कारण यह है 
"कि यहाँ भानुदत्त अपने और गणपति के काव्य की तुलना कर रहे हैं। काव्य 
:मासुकवेस्तथा के साथ ठीक प्रयोग यथा गणपतेः ही हो सकता है। तो 
पहला साम्य यह है कि 'पारिजात' के इन इलोकों की प्रथम और द्वितीय पंक्तियाँ 
गणपति और भानुदत्त में पिता-पुत्र का सम्बन्ध व्यंजित करती हैं| “रसमंजरो' 
के इलोक की प्रथम पंक्ति में भानुदत्त ने अपने पिता का नाम गरशेश्वर बताया 
ही है ।* दोनों ही ग्रन्थों के रचयिता भानुदत्त हैं--कवे: श्रीभानुदत्तस्य पारि- 
जातो निषेव्यताम (पारिजात) और पद्चित स्वकृतेन तेन कविना श्रीभानुना 
योजिता (रसमंजरी) । इसी प्रकार दोनों ही ग्रन्थों के इन इलोकों से यह सिद्ध 
होता है कि भानुदत्त के पिता गणपति शेष्ठ कबि थे--यथा गणपते: 
काव्यं (पारिजात) और तातो यस्य गरणेहवरः कविकुलालड्धारचूडामरिः 
(रसमंजरी) । यह तथ्य 'रसतरंगिरौ' और “अ्रलंक्ारतिलक'---इन दो ग्रन्थों 
से भी सिद्ध है। 'रसमंजरी' के भानुदत्त विदेह के रहने वाले हैं--देशो यस्य 
जिदेहमुः और पारिजात' की पाण्डुलिपि इसी प्रदेश के रहने वाले पंडित 
'जदुवीर मिश्र से प्राप्त हुई थी जिनका पता इस प्रकार दिया गया है--खोपा 
फलय्रास, डाकखाना दरभगा । | 
इस आधार.-पर दोनों ही ग्रन्थों के रचयितां भानुदत्त सिद्ध होते हैं। यदि 
. यह स्वीकार कर लिया जाता है तो 'रसमंजरी' 'पारिजात' का परवर्ती ग्रन्थ 
ठहरता है। इंस निष्कर्ष का ग्राधार 'रसमंजरी” के उक्त इलोक की यह अंतिम 
पंक्ति है-- ' 


:$ वास्तव में थह नाम भी भानुदत्त की अनेक झृंतियों में विविध प्रकार से.दिया छुआ है-- 

* गणपति, गणेश, गशणेश्वर, गणनाथ,' गणपतिनाथ। गणपति के लिए देखिए 
'पारिजात' का यही श्लोक, “रसतरंगिणो” ३/७; “गणेश--“अलंकारतिलक', देंखिए 
पृष्ठ २०, संदर्भ-संख्या १; “गशणेश्वर'---“रसमंजरी! १३८; “गणनाथ--देखिए पृष्ठ 
१५, संदर्भ-संख्या १$ इसके लिए हमारा श्रनुमान है कि लिपिक के प्रमादबश 
“गुणनाथ” लिखा गया है; गीतगौरीशः में भानुदत्त ने स्वयं को 'गणनाथन्सुत' कह्दा 
' है; “गयपतिनाथ---“रसतरंगिणी”, सं० पाल रेनाड, पृष्ठ ६६ । 
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वाग्देवीश्रतिपारिजातकुसुमस्पर्धकरी मण्जरी | 

वास्तव में हमें इस पंक्तित के 'पारिजात' शब्द में इलेष स्वीकार करना 
होगा । इस रूप में 'रसमजरी' 'पारिजात' से स्पर्धा करने वाला ग्रन्थ है। इतने 
पर भी यह कहना होगा कि इस' विषय में भ्रभी और अ्रधिक अनुसंधान की 
आवश्यकता है। श्रावश्यकता इसलिए है कि धरममंशास्त्र भोर काव्यशास्त्र के 
प्रन्थों में परस्पर बीसी स्पर्द्धा? फिर पारिजात” को भानुदत्त-रचित ही मान 
लेने पर समय-संबंधी भनेक समस्याएँ सामने भरा जाती हैं। उन्हें सुलभाना भी 
भ्रावश्यक है । 
(६) 'रसतरंगिणी के विविध संस्कररा 

प्रभी तक 'रसतरंगिशी” के चार विभिन्‍न संस्करण प्रकाशित' हुए हैं । 
उनका उल्लेख यहाँ किया जा रहा है--+- 


]. एप ८४४४, ०१, 7.8 हि6.०7707८ 527092:7706, ?8/8 :; 
एा॥८४६ ,९०005 (884), 97. 43-66. (+७ऋ ए०फाका। ॥था9]- 


(2787077) 
२. काशी संस्कृत प्रेस, बतारस (१८८५)। इस संस्करण में गंगाराम 


जडि की नौका' टीका भी दी गई थी जिसका विस्तृत परिचय आगे यथास्थान 
दिया गया है । | 

३. ग्रन्थरत्नमाला, भाग १ (१८८७-८८) | 

४. श्रीवेंकटेश्वर प्रेस, बम्बई, संवत्‌ १६९७१ (सन्‌ १६१४) । जीवनाथ जी 
श्रोभा-कृत भाषाटीका-सहित । 

ये सभी संस्करण श्रप्राप्य हो गए हैं श्रौर दिन-प्रतिदिन इस ग्रंथ की 
प्रावश्यकता अनुभव की जा रही है। इस ग्रंथ का महत्त्व क्या है, इस सम्बन्ध 
में भूमिका के श्रन्त में विचार किया गया है। 
(७) 'रसतरंगिरणी' को टीकाएँ 

१. 'रसतरंगिणशी' की 'नौका' टीका के लेखक हैं गंगाराम जडि । ऊपर 


यह कहा जा चुका है कि “रसतरंगिरी के साथ सन्‌ १८८५ में काशी संस्कृत 
प्रेस, बनारस से इसका प्रकाशन हुआ था । इस टीका का रचना-काल सवत्‌ 


१७६९ स्वीकार किया गया है। पी० के० गोड ने भंडारकर ओरिएंटल ' 


स्टीट्यूट में सुरक्षित 'गवर्नमैंट मंन्युस्क्रिप्ट्स लाइब्रेरी! की इस रचना की एक 
पाण्डुलिपि की ओर ध्यात झ्राकपित करते हुए कहा है कि इस भ्रंथ में प्राप्य 


| घोष शनकिनले + -.. 
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एक पंक्ति के आधार पर इसका रचनाकाल संबत्‌ १७६६ सिद्ध होता है ।* 
वह पंक्ति इस प्रकार है--- । 
ग्रहांकनगपृथ्व्यंके १७६९ नोकांगिरसिवत्सरे । 

“जर्थात्‌ प्रहन- €, अंक -८ ६, नग--८७ और पृथ्वी 5! 5८७६९ 

गंगाराम जड़ि तारायण के पुत्र और नीलकण्ठ के शिष्य थे । इन्होंने 
“रसमोमांता नामक एक स्वतन्त्र काव्यशास्त्रीय प्रन्थ की रचना भी की थी । 
इसका प्रकाशन काशी संस्कृत प्रेस, बनारस से सन्‌ १८५४५ में हुआ था । काव्य- 
रसों के सम्बन्ध में इस ग्रन्थ में ११४ इलोक लिखे गए हैं। लेखक ने इस ग्रन्थ 
में 'रसतरंगिणी' की स्वलिखित 'नौका” टीका का भी उल्लेख किया है। 
स्पष्ट है कि 'नौका' टीका का प्रणयन 'रतमोसांसा' से पूर्व हुआ है। जडि ने 
तकंशास्त्र पर भी दो ग्रन्थ लिखे थे जिनमें एक का नाम है 'तर्कामृत-चषक' । 
वास्तव में यह ग्रन्थ जगदीद के 'तर्कामृत' की व्याख्या है। इनका समय 
भ्रठारहवीं शताब्दी का पूर्वार््ध है। 

२. वेणीदत्त तकवागीश भट्टाचार्य ने 'रसतरंगिणोी” की 'रसिकरंजनी' 
टीका लिखी। ये वीरेश्वर के पुत्र और लक्ष्मण के पौत्र थे । इनका परिवार 
अहिच्छत्रधरकुल' कहा जाता था इस परिवार का वंशवृक्ष इस प्रकार प्राप्त 


हुआ है--महीधर (ये काशीपति के मांत्रिक और 'मंत्र-महोदधि” के लेखक थे) -> 


कल्याण -> लक्ष्मण -> वी रेश्वर-> वेशी दत्त । एक प्रक्षिप्त अंश के भश्राधार पर 
पहले इस टीका का रचना-काल सन्‌ १५५३ निर्धारित कर लिया गया था ।* 
किन्तु परवर्ती अनुसंधान के आधांर पर प्रोफेसर जी० वी० देवस्थली का यह 
मत है कि इस ग्रन्थ की रचना अ्रठारहवीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों, लगभग 
१७०८ ई०, में हुई है ॥3 

वेशीदत्त ने एक काव्यशास्त्रीय ग्रन्थ की भी रचना की थी जिस 
का नाम अलंकार-चन्द्रोदय है। इसमें छः उल्लास हैं जिनका विवरण इस 
प्रकार है--१. काव्य-स्वरूप, २. काव्य-विभाग, ३. दोष, ४. गुणा, ५. अलंकार, 
६. उपमा । वेणीदत्त ने इस ग्रन्थ में श्रीवर' उपनाम का प्रेयोग भी किया है 


3 दाह णी ॥#॥० आधध्ांधादा 0क्‍4ंशांदां (९४९६/2४ 7#8//77९८, 
७४०]. &॥7] (93-32), 9. 86 

3 882०70878 (वांवरागण४फपट ण $द्वाहई#/7/ 2455, धर /2 (4० 2/#0९ 
॥.0/4/9, 70. ]2व6, 

3 उम्रबांबा! अऑगरांबृए472, ४ (942) 9. व98 ६. 
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'और अहिच्छतृधरकुल' से मिलती-जुलती एक अन्य पंक्ति 'नागच्छत्रधर- 
द्विजीत्तमकुल' अ्पने परिवार के संबंध में प्रस्तुत की है। 

३. 'रसमंजरी” की 'रसिकरंजन' टीका के लेखक ब्रजराज दीक्षित के पुत्र 
जीवराज ने “रसतरंगिणी' की सेतु” (भ्रथवा 'सेतुबंध)) टीका' लिखी। इनका 
वंशवृक्ष इस प्रकार प्राप्त हुआ है--नरहरिबिन्दुपुरन्दर->सामराज->कामराज 
“>ब्रेजराज->जीवराज । यह वंश अपनी विद्वत्ता के लिए श्रत्यन्त प्रसिद्ध हुआ 
है। सामराज ने, जिन्हें श्यामराज भी कहा जाता है, 'त्रिपुरसुन्दरीमानसपुजन- 
स्तोत्र का प्ररायत किया था । इसका प्रकाशन निर्णायसागर प्रेस, बम्बई की 
'काव्यमाला--ग्रुच्छक € में हुआ है । कामराज कवि भी थे और नाटककार 
भी । इनके “श्वुद्धार-कलिका-काव्य” का प्रकाशन 'काव्यमाला---गृच्छुक १४ 
में हुआ है। इन्होंने 'घृतं-नर्तक' नामक एक प्रहसत की भी रचना की थी 
'जिसका उल्लेख कीथ ने अपने ग्रन्थ 'संस्कृत ड्रामा” में पृष्ठ २६२-६३ पर 
किया है। यह कहा ही जा चुका है कि प्रजराज ने 'रसप्ंजरी' की 'रसिक 
“रंजन टीका लिखी थी | 

जीवराज की 'सेतु' टीका का रचना-काल प्राप्त नहीं हुआ है किन्तु तीन 
“तथ्यों के श्राघार पर इसे निश्चित किया जा सकता है--(१) सामराज, जो 
जीवराज के प्रपितामह थे, सतरहवीं शताब्दी के अश्रंतिम वर्षों में जीवित थे । 
' (२) ब्रजराज ने ग्रठारहवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में 'रसमंजरी' की “रसिकरंजन' 
टीका लिखी । (३) जीवराज ने अपनी टीका में गंगा राम जडि की “नौका” टीका 
का उल्लेख किया है जिसका रचना-काल सन्‌ १७४२ है। इस आधार पर इस 
टीका का रचना-काल अ्रठारहवीं शताब्दी का उत्तराद्ध सिद्ध होता है। प्रोफेसर 
काणे के मत से भी हमारे इस' निश्चय की पुष्टि होती है ।' 

.. ४. “रसोद्धि' टीका के लेखक हैं गणेश । इसका रंचना-काल सन्‌ 
'१६९८ है।'* 
, 'रसोदधि' नाम की महादेव द्वारा-लिखी गई टीका का भी उल्लेख 


प्राप्त होता है। इसका. रचना-क्रा लन्‍्य्रज्ञात- है. । * 
६- भगवद्भद्र-लिखित 'नूतन-तरि' टीका का समय भी अनिश्चित है ।* 


7 पांडा0/9 ० $4॥88/:77/ 220८2४728, (70८77 96- ) 9. 43, (४0!. 4, 
ल्‍3 लिवराति, (व, एप्रंवट4/, #42/# 4944 ८2, 3.84. ः 
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७- 'रपततरंगिरशी' पर अयोध्याप्रसाद की टीका । इन्होंने केदार भट्ट के 
वृत्त रत्नाकर' की व्याख्या भी लिखी थी। 

८. 'साहित्यसुधा' भ्रथवा काव्यसुधा' टीका के लेखक हैं नेमिशाह । पी ० 
कै० गोड ने इन्हें नेमिशाह द्वितीय बताया है । इस प्रकार इनका समय १६५० 
ई० स्थिर होता है।" नेमिशाहं भीमश्ाह के पुत्र थे जो .'महाराजाधिराज” की 
पदवी से विभूषित थे । विशेष परिचय . के. लिए सन्‍्दर्भ-संकेत देखें । 

९ 'रसतरंगिरीी' पर दिनकंर की टीका ।? ऐसे प्रनुमान किया जता है 
कि नेमिशाह की 'साहित्यसुधा' टीका के लेखक दिनकर ही थे। दिनकर 
नेमिशाह के श्राश्रित थे । 

प्रोफेसर काणे ने 'रपतरंशिणी' पर गोपाल' भट्ट की 'रसिकरंजनी” टीका 
का उल्लेख किया है । यह 'रसिकरंजनी' “रसतरंगिरपो' की नहीं, 'रसभंजरी” 
की टीका है। अश्रतः गोपाल भट्‌ट के विषय में अनुसंधान की आ्रावश्यकता नहीं 
है । सुशीलकुमार डे ने भी इस टीका का उल्लेख नहीं किया है । हम कह नहीं 
सकते कि प्रोफेसर काणें से यह अशुद्धि किस प्रकार हुई है। वास्तव में गोपाल 
भट्ट ने रुद्रभट्ट के “श्वृद्भधारतिलक' पर 'रसतरंगिणी' टीका लिखी थी । 

(८) 'रंसतरंगिंणी - शीर्षक अन्य काव्यशास्त्रीय ग्रन्थ 

भानुदत्त की 'रसतरंगिणीं के अश्रतिरिक्त इसी नाम के श्रन्य ग्रन्थों की 
रचना भी संस्कृत का व्यशां सत्र में हुई है । यहाँ उनका उल्लेख किया जा रहा है--- 

१. ऊपर यह कहा जा चुका है कि गोपाल भट्ट ने रुद्रभट्ट के श्जुड्भार- 
तिलक' पर “रप्ततरंगिणी' नाम की टीका लिखी थी। गोपाल भट्ट हरिवंश 
भट्ट के पुत्र थे । इसी नाम के एक अन्य व्यक्ति का भी पता चला है जिसने 
मम्मट के 'काव्यप्रकाहइ” की टीका लिखी थी। उस टीका का नाम 'साहित्य- 
चुडामरिए' है। यदि-हम इन दोनों व्यक्तियों को एक ही मान लेते हैं तो गोपाज़ 
भट्ट का समय अठारहवीं शताब्दी स्थिर होता है। गोपाल भट्ट दक्षिण के 
रहने वाले थे । कक 
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२. जीवगोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ने श्री रूपगोस्वामी के ग्रन्थ 
'उज्ज्वलनी लमरिण' की व्याख्या में नारायण भट्ट के स्वतन्त्र ग्रन्थ 'रसतरंगिणी' 
क्रा उल्लेख किया है--- 

एवमेव श्रीनारायशाभटूरपि स्थकृतायां रसतरद्धिण्पां तृतीय उल्‍लासे 
धालस्वतप्रकरणे तस्याः परक्रीयात्वसेवोक्तसू ।' 
किन्तु अभी तक इस ग्रन्थ की श्रन्य कोई सूचना प्रकाशित नहीं हुई है। 

३. रामानन्द ठक्कुर का ग्रन्थ 'रसतरंगिणी' मुख्य रूप से नायिका-भैद 
का ग्रन्थ है।। इसका प्रकाशन सन्‌ १९६१ में 'मिथिला इंस्टीट्यूट श्रॉव पोस्ट- 
प्रेजुएट स्टडीज़ एन्‍्ड रिसचे इन संस्कृत लिंग” दरभंगा से हुआ है। यह ग्रन्थ 
सात तरंगों में विभाजित है और इसमें कुल ३५७ इलोक हैं । ग्रन्थ का विवररा 
इस प्रकार है--- 

प्रथम तरंग--स्वकीया-तिरूपरण, द्वितीय तरंग--परकीया-निरूपणा, तृतीय 
तरंग--षोडश-नायिका-निरूपण, चतुर्थ तरंग--पश्रष्टनायिका-निरूपण, पंचम 
तरंग --विविधनाधिकासखीदूती -निरूपण, षष्ठ तरंग---नायकस चिवादि-निरू- 
परण और सप्तम तरंग--उद्दी पनविभाव-निरूपशा । 

रामानन्द का समय अ्रभी तक अनिश्चित कहा जाता रहा है किन्तु इसके 
लिए बहुत अधिक भ्रनुसंधान की आवश्यकता नहीं है । रामानन्द मम्भट के प्रसिद्ध 
टीकाकार गोविन्द ठककुर के पौत्र हैं। गोविन्द ठक्कुर के श्राठ पृत्र थे जिनमें 
रामानन्द देवनाथ ठक्कुर के पुत्र थे । गोविन्द ठककुर ने 'काव्यप्रकाश” की टीका 
“काव्यप्रदीप' में साहित्यदपं॑णकार विश्वनाथ को 'श्र्वाचीन' कहा है | इस संदर्भ 
में उच्होंनेन तो विश्वनाथ का नाम ही लिया है श्र न ही उनकी कृति 
'साहित्यदप॑ण' का । यहाँ वह अ्रंश प्रस्तुत किया जा रहा है-- 

भ्र्वाचीनास्तु--“यथोक्‍्तस्य काव्यलक्षरात्वे काव्यपदं मिविषयं प्रविरल- 
विषय वा स्थात्‌ । दोषारां दुर्वारत्वातू । तस्मात्‌ वाक्य रसात्मक काव्यस' 
इति तललक्षणम्‌ । तथा चर दुष्टेईपि रसान्वये काव्यस्वमस्त्येव । पर॑ ट्वपकर्ष- 
समात्रमू । तदुक्तस्‌ू-- 

'कीटानुविद्धरत्नादिसाधारण्येन काव्यता । 
दुष्टेष्वपि मता यत्र रसाद्यनुगमः स्फूठट: ॥।” इति 
एवं चालकारादिसत्तवे उत्कषंसात्रसू । 


) उज्ज्वलनोलमणि, काव्यमाला ६४, निर्ययसागर प्रेस, बम्बई (१६३२) पृष्ठ २५ । 
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नीरसे तु चित्रादो काव्यव्यवहारों गौरणः' इत्याहु; ॥।' 
विश्वताथ का समय चौदहवीं शताब्दी का पूर्वाद् है। यह तो गोविन्द 
ठककुर के समय की पूव॑वर्ती सीमा हुई। उधर सोलहवीं शताब्दी के प्रभाकर 
भट्ट ने अपने ग्रन्थ रसप्रदीप” में काव्यप्रदीपकार के मतों का उल्लेख किया 
है।' 'रसप्रदीप” का रचना-काल सप्‌ १५८३ है। इस प्रकार गोविन्द ठक्कुर 
का समय मोटे रूप में पंद्रहवीं शताब्दी के श्रन्त में रखा जा सकता है। इसी 
पग्राधार पर रामानंद का समय संतरहवीं शताब्दी का पूर्वाद्ध स्वीकार किया 
जा सकता है। 
रामानंद-कृत 'रसतरंगिणी' पर भानुदत की 'रसमंजरी' का प्रभाव देखा 
जा सकता है। यह पहले कहा जा चुका है कि भानुदत्त 'रसमंज्नरी' में रसों के 
विषय में शंगार को भअ्भ्यहित मानते हुए एकदम से नायिका-भेद का विवेचन 
करने लग जाते हैं। ठीक ऐसा ही रामानन्द ने भी किया है। यहाँ दोनों ग्रन्थों 
के वे अंश प्रस्तुत किए जा रहे हैं-- 
रसमंजरी -- 
तत्न रसेषु श्ुद्धारस्पाभ्यहितत्वेत तदालम्बनविभावत्वेन नायिका ताव- 
स्निरूप्यते । सा च बत्रिविधा--स्वीया, परकीया, सामान्या चेति। तत्न स्वा- 
मिन्येवानरक्‍्ता स्वीया ॥ 
रामानन्द-कृत रसतरंगिणी-- 
रसेषु मुख्य: श्वुद्भारस्तत्र प्राधान्यमागता । 
झालस्बनविभावत्वान्नायिका5न्र निरूप्यते ॥ ४ ॥। 
स्वकीया परकीया च सामान्या चेति सा त्रिधा | 
स्वकीया भतृ शुश्रूषारता संरक्षितान्बया ॥ ५ ॥ऐ 
(९) 'रसतरंगिरणी” की विषयवस्तु 
पहले भी कहा जा चुका है कि 'रसतरंगिरी' शुद्ध एवं सैद्धांतिक रूप से 
रस-विवेचन का ग्रन्थ है। भानुदत्त ने मंगलाचररणा में ही इस बात का संकेत कर 
दिया है। उन्होंने एक रूपक बाँधकर विभिन्‍्त रसों का सदभाव पीताम्बरधारी 


काव्यप्रदीप, काव्यमाला २४, निर्णयसागर प्रेस, बम्बई (१६३३) पृष्ठ ११ । 
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भगवान्‌ विष्णु में दिखाया है। ऐसा प्रतीत होता है कि मंगलाच रण-इलोक 
ही ग्रन्थ की भूमिका है। और वास्तव में ऐसा है भी। समस्त ग्रन्थ में 
इसी संकेत का विस्तार है। रस, रसों के स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, 
व्यभिचारी भाव, सात्त्विक भाव आदि के विवेचन में समस्त रस-चितन को 
श्रन्तर्भूत कर लिया गया है। स्पष्ट है कि ग्रन्थ का सम्पूर्ण कलेवर रस को ही' 
समर्पित है। इस ग्रन्थ का उद्देश्य ही रसाप्लाबित वाणी का उद्धोष करना 
है। शास्त्र-चर्चा में वाणी सरस नहीं रह पाती क्‍योंकि तार्किकता के भ्राधिक्‍य 
से वहु बोभिल हो जाती है। इसीलिए भानुदत्त ने कहा--- 
भारत्या: शास्त्रकान्तार भ्रान्तायाः शेत्यकारिणी । 
क्रियते भातुता भूरिरशा रसतरंगिणी ॥ (१५२) 

ग्रन्थ. का विभाजन आठ तरंगों में किया गया है। प्रथम तरंग में विकारों 
को दो प्रकार का बताया गया है--आन्तर और शारीर ।. आन्तर विकारों के 
भी दो प्रकार हैं--स्थायी भाव और व्यभिचारी भाव । सात्त्विक भाव शारीर 
हैं। भावों में मुख्य हैं स्थायी भाव। इनकी संख्या श्राठ है। इसलिए पहले 
प्रथम तरंग में स्थायी भावों का विवेचन किया गया है । द्वितीय' तरंग में विभाव- 
विवेचन, है । विभाव दो प्रकार के हैं--आलम्बन-विभाव और उद्दीपन-विभाव । 
तृतीय तरंग का नाम अनुभाव-निरूपण है । शारीर सात्विक भावों का 
निरूपण चतुर्थ तरंग में किया गया है। इनकी परम्परागत संख्या, में भानुदत्त 
ने 'जम्भा' नाम के सूतन सात्तिक का योग किया है श्रौर तकंपूर्णे शैली में इसे 
नौवाँ सात्तिक सिद्ध किया है। पंचम तरंग में व्यभिचारी भाव विवेचित किए 
गए हैं। यहाँ भानुदत्त ते एक नूतन उद्भावना की है । उनका मत है कि छल 
भी संचारी है। षष्ठ तरंग में श्वद्भधार-रस का विस्तृत विवेचन है। इसी तरंग 
में भानुदत्त ने यह स्थापना की है कि रसों के दो प्रकार हैं--लौकिक और 
अलोकिक । लौकिक सम्निकर्षों से लौकिक रसों का और अलोकिक सन्निकर्षों 
से अ्रलौकिक रसों का जन्म होता है। वात्सल्य, लौल्य, भक्ति और कार्पण्य को 
भानुदत्त ने रसों की संज्ञा नहीं दी है | श्॒ज्जर-रस के दो भेद हैं-- संयोग भौर 
विप्रलम्भ। इसी तरंग में भानुदत्त ने यह कहा है कि यहाँ विस्तार-भय से 
तायिका-भेद का विवेचन इसलिए नहीं किया जा रहा क्योंकि यह विषय 
'रसमंजरों' में प्रंथमतः विंवेचित किया जा चुकां है। यहाँ दस हावों का विवेचन 
भी किया गया है । इस तरंग के उत्तराद्ध में विप्रलम्भ-श्ज्भार विवेचित हुआ 
है। श्रृज्भार-रस के अतिरिक्त अन्य शेष रस सप्तम तरंग के विषय हैं । हास्य, 


भूमिका | ३३ 


करुणा, भयानक, बीभत्स और अद्भुत--इन रसों का स्वनिष्ठ-परनिष्ठ-भेद 

से विभाजन किया गया है। चित्तवृत्तियों की प्रवृत्ति और निधृत्ति के आधार पर 

माया-रस और शान्त-रस का विवेचत भानुदत्त ने किया है। माया-रस भी 

भानुदतत की नृतन उद्भावना है। अष्टम तरंग को भानुदत्त ने प्रकीर्णंक कहा 
है। प्रारम्भ में स्थायी भावों की श्राठ, व्यभिचारी भावों की बीस और रसों 
की श्राठ, कुल छत्तीस इष्टियों का नामपरिंगणन् किया गया है । उदाहरण केवल 
ललिता शौर ग्लाना इष्टियों के दिए गए हैं। इनके पश्चात्‌ रसों के जन्यजनक- 

भाव, शत्रु रसों, श्चित्य-अ्रनौचित्य, रसाभास, रसशबलता, भावशबलता 

ग्रादि का विवेबन किया गया है। इस तरंग में भानुदत्त ने रसों का एक और 

प्रकार से भी वर्गीकरण किया है---अभिमुख, विमुख और परमुख | परमुख के भी 

दो प्रकार है--अलंकारमुख भौर भावमुख । 

' “रसतरंगिणी' की रचना-शेली में गद्य और पद्मय--दोनों का ही प्रयोग 
हुआ है । भानुदत ने उद्धुत श्रंशों के भ्रतिरिक्त सिद्धान्त-प्रतिपादन गद्य में 
किया है और उदाहरण पद्म में दिए हैं। यद्यपि भानुदत्त ने श्रनेक प्राचीन ग्रंथों 
झौर आाचार्थों से सामग्री ग्रहण की है किन्तु उदाहरणरूप अ्रधिकतम पद्य-रचना 
उन्होंने स्वयं की है | गद्य तो पूर्णा रूप में उनका श्रपना है ही । 

(१०) 'रसतरंगिणी' पर पूव॑वर्ती श्राचार्यों एवं प्रन्‍्थों का प्रभाव 

यहाँ एक बार फिर यह कहना श्रावश्यक हो गया है कि “रसतरंगिरी' . 
की रचना में भानुदत्त ने प्राचीन श्राचार्यों और कतिपय ग्रन्थों से पर्याप्त सामग्री 
उद्धत की है। इस सामग्री का दो प्रकार से उपग्रोग किया गया है--सिद्धांतों 
की स्थापना में श्नौर उदाहरणों के प्रस्तुतीकरणा में । सिद्धान्तों की स्थापना में 
सबसे ग्रधिक सामग्री भरत के 'नादयशास्त्र' से ग्रहण की गई है। प्रायः सभी 
स्थलों पर भानुदत्त ने स्वीकारोक्ति भी की है । उदाहरण के लिए तत्न भरतः 
यदाह मरत:, अ्त्र भरत: आादि। यहाँ पर उन इलोकीं का उल्लेख किया जा 
रहा है जिन्हें भानुदत्त ने भरत से ग्रहण किया है। सांथ ही उन इलोकों का 
ताट्यशास्त्र' से भी संदर्भ दिया जा रहा है। 'नादमश्ञास्त्र के विविध संस्कररों 
में पाठभेद बहुत अधिक मिलता है। इस दृष्टि से हमने भानुदत्त द्वारा लिए गए. 
पाठ के तिकठ बने रहते के लिए 'काव्यमाला-४२*, निर्णयसागर प्रेस, बम्बई के 
नाटयशास्त्र' के द्वितीय संस्करण, सन्‌ १६४३ को और शोरिएंटल इंस्टीट्यूट 
बड़ौदा द्वारा प्रकाशित 'नादयशास्त्र' के द्वितीय संस्करण, सन्‌ १९६५६ को चुना 
है। इनमें जो पाठ भानुदत्त द्वारा ग्रहण किए गए पोठ के भ्रधिक तिकदे 


हृ४ 
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पड़ता है उस का उल्लेख कर दिया गया हैं--- 


रसतरंगिणी 


१४५ 
२२ 
२४ 
२६ 


रथ 


२।१० 
२।१४ 
२११६ 
२१० 


है।२ 


३।४' 


३॥६ 


नादयशास्त्र 


६१८ (का० मा०) 

६४८ (का० मा०) 

६४९ (ओश० हं०) 

इस इलोक में पाठभेद अधिक है | तुलना कीजिए--- 

इष्टवधदर्शनाहा विप्रियवचनस्य संश्रवाद्वापि | 

एमिर्भावविदेषे: करुणरसो नाम संभवति ॥॥ 
६॥६३ (का० मा०) 

पाठभेद अधिक है | देखिए--- 


युद्धप्रहारघातनविकृतच्छेदनविदारणइचेव __ । 
सडप्रामसंध्रमाद्य रेभि:. संजायते. रोब्रः॥ 
६।६५, (का० मा०) 


६६८ (का० मा०) 

६।७० (का० मा०) 

६॥७४ (का० मा०) 

पाठभेद अधिक है। देखिए--- 

यत्त्वतिदयाथथयुक्‍तं वाक्‍्यं शिल्पं च कम रूप वा । 

तत्सवंमदृभुतरसे विभावरूप॑ हि. विज्ञयस्‌ ॥ 
६।७६ (का० मा०) 

थोडा पाठभेद है--- 

नयनवदनप्रसाद: स्मितमधुरवचोधृतिप्रमोदंइच । 

मधुरबचाद्भविकारंः्तस्यथाभिनयः प्रयोकक्‍तव्य: ॥ 
६॥४६ (का० मा०) 

थोड़ा पाठभेद है--- 

बविकृताचा र॒वॉक्ये रद्भविकारइच विकृतवेषदच । 


हासयति जन॑ यस्मात्तस्माज्ञेयो रसो हास्यः॥ 
६॥५० (ओरो० इं०) 


पाठभेद बहुत अधिक है--- 


ेफ्रयक तय... -५ २-स७४८६.--। 
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है।५ 


३।१० 


३।१४ 


३॥१६ 


३।१५८ 


४। १ 
२ १ 
५॥२ 
५३ 


२४ 


३४ 


सस्वनरुदितमोहिागर्मइच परिदेवितेविलपितंश्च । 

प्रभिनिय: करुणरसो देहायासाभिघातेब्च ॥ 
६।६४ (का० मा०) 

बहुत अधिक पाठभेद है-- 

तानाप्रहरणमोक्षे: शिर:कबन्धभुजकतं नेश्चेव । 

एभिदचार्थ विशेष रस्याभिनय:ः प्रयोक्तव्यः ॥ 
६।६६ (का० मा०) 


थोड़ा पाठभेद है--- 
स्थितिधेयंवीयंगवेरुत्साहपराक्रमप्रभावश्च । 
वाक्य इचाक्षेपकृतर्वी ररसः सम्यगशिनेयः ॥ 


६।६८ (ओ० इं०) 
पाठभेद अधिक है--- 
करचररावेपयुस्तम्भगात्रसंकोचहदयकम्पेन. । 
शुष्कोष्ठतालुकण्ठ भेयानकी.. नित्यमभिनेयः ॥ 

६७३ (का० मा०) 


पाठभेद है-- 
मुखने त्रविकूणनया नासाप्रच्छादनावनमितास्थे: । 
अ्रव्यक्तपादपतनंबो भत्स: सम्यगशभिनेयः ॥ 


६७४ (ओ० इं०) 
पाठभेद बहुत भ्रधिक है--- ह 
स्प्ंग्रहोल्लुकसनह्ाहाकारंश्च साधुवादंइच । 
वेषथुगद्‌गदबचन: स्वेदाद्य रभिनयस्तस्य ॥ 
६॥७६ (ओ० इं*) 
७।६४ (का० मा०)--(श्रो० इं०) 
६।१८ (झो० इं०) द 
६।१६ (ओ० ३०) 
थोड़ा पाठभेद है । देखिए--सुप्तिः--सुप्तं । ६२० 
(ओ० इं०), ६।२१ (का० मा०) ह 
थोड़ा पाठभेद है। देखिए--प्रयान्ति रसताममी-< 
समाख्यातास्तु नामतः । | 
६॥२१ (ओ० इं०), ६।२२ (का० मा०) 


३१९ 
९६॥२ 


९६। ४, 


८।३े 


प।८ 


[ रसतरंगिणी 


पाठभेद है । देखिए--च नाटये चाष्टो रसाः स्मृताः 
- चेत्यष्टो नाटये रसाः स्मुताः | ६११५ (श० इं०), 
६।१६ (का० मा०) 
वास्तव में भानुदत्त द्वारा यहाँ तीन पंक्तियाँ उद्धत की 
गई हैं। पहली दो 'नादयशास्त्र' २२।१२ (का० मा०) 
में इसी रूप में प्राप्य हैं किन्तु तीसरी पंक्ति में पाठभेद 
स्पष्ट है । देखिए--विह॒तं चेति विज्ञेया दश हावास्तु 
योषितः (र० त०)--बिहतं चेति संयुकता दश्श 
स्त्रीर्णां स्वभावजाः, २२१३ (का० मा०) की प्रथम 
पंक्ति । 
पाठभेद है--- 
श्रृद्धाराद्धि भवेद्धास्यो रोच्राच्च करुणो रसः। 
वीराच्चबादूभुतोत्पत्तिबीभत्साच्च. भयानकः ॥। 
६।३६९ (ओ० इं०) 
ताटयशास्त्र' की अधिकांश प्रतियों में यह इलोक प्राप्य 
नहीं है। जिन प्रतियों में यह प्राप्य है वह प्रक्षिप्त है । 
श्रत: हमने संदर्भ देना उचित नहीं समभा है। 


भानुदत्त ने भरत से सीधे कुछ सामग्री ऐसी भी ग्रहरा की है जिसके लिए 


उन्होंने उनका नामोल्लेख नहीं किया है । उदाहरण के लिए रपों की संख्या 
भरत से ग्रहण की गई है और उन्हीं के भ्रनुसार विविध रसों के विविध वर्ण 
और देवता भी स्वीकार किए गए हैं। अ्रन्तर केवल एक स्थल पर है। करुण 
रस का देवता वरुण बताया गया है, यम नहीं । अ्रष्ठम तरंग में स्थायी भावों 
की श्राठ, रस-भेदों की आठ और व्यधिचारी भावों की बीस--कुल छत्तीस 
दृष्टियों का विवेचन किया गया है | यह सब सामग्री भरत से ली गई है।' 


भ्रष्टम तरंग में भानुदत्त ने तन्न प्राचीनग्रन्थः कहकर एक इलोक इस 


प्रकार उद्धुत किया है-- 


प्रनौचित्याहते नान्‍्येद्रसभंगस्य काररम्‌ । 
प्रसिद्धोचित्यवद्वस्तु रसहर्षाय जायते ॥ १८ ॥। 


१ (अर) रसतरंगिणी, अध्टम तरंग का प्रारंभिक अंश | 
(आा) नाद्यशास्त्र, काव्यमाला ४२, ८5३८-४२ | 


भूमिका ] ३७ 


वास्तव में यह इलोक ध्वन्यालोक' में प्राप्य है। “व्यक्तिविबेक' में भी इसका 
उल्लेख हुआ है। भानुदत्त ने इसमें थोड़ा परिवर्तत कर दिया है--- 
श्रनोचित्याहते नान्यद्‌ रसभंगस्प काररसू । 
प्रतिद्धोचित्यबन्धस्तु रसस्योपनिषत्‌ परा।॥ 
(ध्वन्यालॉक, तृतीय उद्योत, कारिका १४ में उल्लेख) 

'जुम्भा' नामक नौवें सात्त्विक भाव का प्रतिपादन करते हुए भानुदत्त ने 
विज्येष रूप से रुद्रभट्‌ट के ग्रन्थ 'शुद्भारतिलक' का उल्लेख किया है । उतका मत 
है कि 'श्रृद्धारतिलक' में जुम्भा” को सात्त्विक भाव के रूप में प्रस्तुत किया गया 
है--जुम्भा च नवमः सात्तविको भाव इति प्रतिभाति'''इत्यादो *छउद्भारतिल- 
कादो च सातक्त्वकभावसामानाधिकरण्यदरशंनातु ।' । 

सामान्य रूप से 'जुम्भा' अनुभाव तो है ही । प्रश्न यह है कि क्‍या यह 
सात्विक अनुभाव है ? भरत ने चिबुक के चुक्षित भेद के लिए कहा है कि इसमें 
दोनों श्रोठों की स्थिति में पर्याप्त अ्रन्तर होता है भोर जुम्भा से इसका 
अभिनय किया जाता है।* निद्रा के विषय में भरत का मंतव्य है कि इसका 
अभिनय जित अनुभावों से होता है उनमें जुम्भा भी एक श्रनुभाव है।? स्वयं 
भानुदत्त ने भी 'विबोध' व्यभिचारी के ग्रनुभावों में जुम्भा का तामपरिगणन 
किया है। 'रसमंजरी” में भी भानुदत्त ने एक इलोक के श्रन्तगंत जृम्भा को 
अनुभाव के रूप में प्रदर्शित किया है ।* इसी जुम्भा को भानुदत्त ने “रसतरं- 
गिणी' में सात्तिवक अ्नुभाव के रूप में सिद्ध किया है। उनकी यह ईमानदारी 
है कि इस सात्तिक भाव का संकेत उन्हें जहाँ से प्राप्त हुआ उसका स्पष्ट 
उल्लेख कर दिया । इस सम्बन्ध में विस्तृत विवेचन आगे किया गया है। 

'छुल' नामक व्यभिचारी भाव की स्थापना में अपने मत की पुष्टि के लिए 
भानुदत्त ने प्रमच्शतक' के अ्रठारहवें इलोक की यह एक पंक्ति प्रस्तुत की है--- 
ताम्बुलाहरणच्छलेन रभमसा इलेबो5पि संविध्नित:। यहाँ तो उदाहरण के 
रूप में ही श्र द्ार-रस की उक्ति में छल की स्थिति दिखाई गई है। हमारा मत 
है कि 'छल' की सेद्धांतिक स्थापना में भानुदत्त ने न्यायशास्त्र से संकेत ग्रहण किया 
है। पहले यह देखें कि छुल' के सम्बन्ध में भानुदत्त का क्‍या मत है । उन्होंने 


१ देखिए ४॥१ ओर ४।१० तथा ४।१० ओर ४।११ के मध्य के गदयांश । 
२ नाट्यशास्त्र, सं० मनमोहन घोष (१६६७) ८।१४५ और ८।१४८ | 
3 ताद्यशास्त्र, का० मा० ४२, ७।७२ | 

४ रसमंजरी, १२१ । 
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कहा है--संग्रुप्तक्रियासंपादन छल | '--अ्र्थात्‌ किसी क्रिया के गोपन की 
प्रेरक चित्तवृत्ति ही छल है । 'तक॑भाषा' में कहा गया है-- 
झ्रभिप्रायान्तरेण प्रयुक्तस्थ दाब्दस्याएर्थान्तरं परिकल्प्य दूषणाभिधान 
छलम्‌ । यथा नव कम्बलो5यं देवदत्त:' इति वाक्‍्ये घुतनाभिप्रायेण प्रयुक्तस्य 
नवदब्दस्पार्थान्तरमाशंक्य कश्चिद्‌ दृुषयति । नाइस्य नव कम्बलाः सन्ति दरि- 
द्रत्वातू । न ह्यस्प दृयमपि सम्भाव्यते । कुतो नव इति । स च वादों छलवादि- 
तया ज्ञायते ।* 
--प्र्थातु, अन्य भ्रभिषप्राय' से प्रयुक्त शब्द का अन्य श्रर्थ कल्पना करके दोष 
देना छल कहा जाता है। उदाहरण के लिए “यह देवदत्त नव कम्बल युक्त 
है; इस वाक्य में नूतन के अ्रभिप्राय से प्रयुक्त (६ संख्या-रूप) नव शब्द का 
दूसरा श्रर्थ कल्पना करके कोई दोष दे कि इसके पास दरिद्र होने से नो कम्बल 
नहीं हैं। इसके पास तो दो कम्बल भी संभव नहीं हैं, नौ कहाँ से श्राए ? इस 
प्रकार अभिप्रेत श्र्थ से भिन्‍न श्रर्थ कल्पना करके खंडन करने वाला वादी छुल- 
वादी सममभा जाता है। 
भानुदत्त ने 'तर्कभाषा की इस मान्यता का विभिन्‍न व्यवहार-क्रियाओं में 

विस्तार कर दिया है । उनका मत है कि श्वृद्भार, हास्य, रोद्र आदि में छल 
की स्थिति के श्रनेक प्रसंग दिखाई देते हैं | श्जद्भार का उदाहरण तो उन्होंने दे 
ही दिया है, रौद्र-रस में इन्द्रजाल आदि उपलब्ध होते हैं और हास्य में व्यपदेश 
और श्रन्यापदेश दिखाई देते हैं। इनके उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत नहीं किए हैं 
किन्तु ऐसा स्पष्ट रूप में देखने में आता है। उदाहरणार्थ (दुर्गासप्तशती' का 
एक प्रसंग लीजिए जिसमें रोद में छल की स्थिति दिखाई गई है-- 

सा क्षिप्त्वा तस्य वे पाशं तं॑ बबन्ध महासुरस्‌ । 

तत्याज माहिषं रूप सोडप बद्धों महामृधे ॥ 

ततः सिहो5मवत्सद्यों यावत्तस्याम्बिका शिरः। 
ह छिनति तावत्पुरुष: खडद्भपारिपरहश्यत ॥। ३ 
--प्रर्थात्‌, उन्होंने (जगदम्बा ने) पाश फेंक कर उस महानू (महिष) असुर 
को बाँध लिया । उस महासंग्राम में बँध जाते पर उसने भेंसे का रूप त्याग दिया 


१ रसतरंगिणी, ५।४५ से कुछ पूर्व का गद्यांश | 
२ तक्कभाषा, सं० नारायण नाथजा कुलकर्णी, पृना (१६५३) पृष्ठ ४८ । 
3 दुर्गसप्तशती, निर्णयसागर प्रेस, वस्बई (शक १८६०) ३|२६-३० । 
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श्ौर तत्काल सिंह के रूप में प्रकट हो गया । उस अवस्था में जगदम्बा ज्यों ही 
उसका मस्तक. काटने को उद्यत हुईं त्यों ही वह खड़गधारी पुरुष के रूप में 
दिखाई देने लगा । 

हमारा अनुमान है कि भानुदत्त ने यहीं से संकेत पाकर यह कहा है कि 
रोद-रस में भी इन्द्रजाल झ्रादि उपलब्ध होते हैं--रोबे चेन्द्रजालादिदर्शनातू । 
ऐसा हमने इसलिए कहा है कि भानुदत्त पर 'दुर्गासप्तक्षती' का भी बहुत्त प्रभाव 
पड़ा है। यह श्राग्रे स्पष्ट हो जाएगा। इतना तो सिद्ध है ही कि 'छल' का 
संकेत उन्हें न्यायश्ास्त्र से प्राप्त हुआ है। इस विषय में उन्होंने संकेत भी दे 
दिया है--वीथीभेदे दह्नाच्च । ---श्रर्थात्‌ भिन्‍न-भिन्‍न मतों में भी छल की 
पृथक्‌ गणना है । 

मद संचारी के प्रसंग में भानुदत्त ने 'दुर्णासप्तद्यती' की एक पंक्ति इंस 
प्रकार उद्धत की है-- द 

तिष्ठतिष्ठ क्षणं सुढ मधु यावत्पिवाम्यहस 

“अर्थात्‌, हे मूढ़ / क्षण भर ठहर, जब तक कि मैं मधु पीती हूँ । 

इस प्रसंग में भानुदत्त का मत है कि हुए का उत्कर्ष ही मद है । उत्कष से 
भ्रभिष्राय एक स्थितिविशेष से है जो दुःख से अ्रसंभिन्‍्न सुख के अनुभव की 
स्थिति है। इसका विभाव है मद्यपान। श्रनुभाव उत्कृष्ट कोटि के व्यक्तियों 
के लिए निद्रा, मध्यमों के लिए हसित और अ्रधमों के लिए रोदन है। यहाँ 
भानुदत्त ने एक प्रश्न उठाया है। यदि मद में निद्रा, रोदन झ्रादि अनुभाव होते 
हैं तो हे मूढ़ ! क्षण भर ठहर, जब तक कि मैं मधु पीती हूँ” आदि वीर-रस 
के कथनों में भी मद है। वहाँ निद्रा या रोदन श्रनुभाव किस प्रकार होंगे क्‍योंकि 
योद्धा युद्ध में न तो रोता है और न ही सोता है। इसका समाधान भांनुदत्त ने 
इस प्रकार किया है कि रस-भेद से श्रनुभाव-भेद भी होता है। इसलिए जहाँ' 
निद्रादि श्रनुभाव होंगे वहाँ शृद्धार-रस होगा और जहाँ वीर-रस में मद होगा 

वहाँ नेत्नों की लाली, चमत्कार आदि श्नुभाव होंगे । 

: भानुदत्त ने इस हांका को उठाने के लिए ही 'दुर्गासप्तशती' की उक्त पंक्ति 
को उद्धत किया है, यह स्पष्ट है। हमारा मत है कि इस शंका के समाधान- 
रूप उन्होंने जो अपना यह मत स्थापित किया है कि वीर-रस में मद की स्थिति 
होने पर नेत्रों की लाली, चमत्कार श्रादि अनुभाव होंगे; उस पर भी दुर्गा 
 सप्तशती' का प्रभाव है। वास्तव में उन्हें इस शंका का समाधान (दुर्गासप्त- 
शती' के इसी प्रसंग में प्राप्त हो गया था | देखिए--- 
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ततः क्रद्धा जगन्माता चण्डिका पानमुत्तमम्‌ । 
पपौ पुनः पुनइचेव जहासारुणलोचना ।। 
ननर्दे चासुरः सोषषि बलवीयंमदोद्धतः । 
विधाराभ्यां च चिफेप चण्डिकां प्रति भूधरात्‌ ।। 
साच तानुभ्रहितांस्तेन चूर्णयन्ती शरोत्करे: । 
उवाच त॑ मदोदृधुतमुखरागाकुलाक्षरम्‌ ॥ 
गर्ज गर्ज क्षण मृढ मधु यावत्पिबास्यहम ।' 
मया त्वयि हतेउत्रेव गजिष्यन्त्याशु देवता: ॥* 


--अर्थात्‌ु, तब क्रोध में भरी हुई जगन्माता चण्डिका बारंबार उत्तम मधु 
का पान करने और लाल ग्राँखें करके हँसने लगीं। उधर वह बल और परा- 
क्रम के मद से उन्मत्त हुआ (महिंष) अ्रसुर गर्जने लगा और अपने सींगों से 
चण्डिका के ऊपर पर्वतों को फेंकने लगा। उस समय देवी अपने बाणों के 
समूहों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्णा करती हुई बोलीं | बोलते समय उनका 
मुख मधु के मद से लाल हो रहा था और वाणी लड़खड़ा रही थी-- रो मृढ़ ! 
मैं जब तक मधु पीती हूँ, तब तक तू क्षण भर के लिए खूब गज ले। मेरे हाथ 
से यहीं तेरी मृत्यु हो जाने पर अब शीक्र ही देवता भी गर्जना करेंगे । 

यहाँ देवी में नेत्रों की लाली, चमत्कार आ्रादि अनुभाव स्पष्ट ही हैं । 

भरत के 'नाठयश्ञास्त्र' के पदचात्‌ भानुदत्त पर जिस ग्रन्थ का सर्वाधिक 
प्रभाव पड़ा है वह है 'तकंभाषा' । छल संचारी की स्थापना में भानुदत्त ने 
किस प्रकार न्‍्यायशास्त्र का झराधार ग्रहण किया है, यह हम देख चुके हैं । 
यहाँ अ्रत्न उन श्रृंशों का विवेचल किया जा रहा है जिन पर स्यायश्ञास्त्र की 
स्पष्ट छाया है। 'स्मृति' संचारी के लिए भानुदत्त ने कहा है---संस्कार जन्य॑ 
ज्ञानं स्मृति: |--शर्यात्‌ संस्कारजन्य ज्ञान स्मृति है। संस्कारजन्य ज्ञान दो प्रकार 
का है--प्रत्यभिज्ञा-रूप और स्मर॒ण-रूप । तरकभाषा' में कहा है--ज्ञातविषयं 
ज्ञानं स्पृतिः ।--अर्थात्‌ ज्ञात विषयक ज्ञान को स्मृति कहते हैं। यह लक्षण 
इसलिए दिया है क्योंकि स्मृति सदा ज्ञात विषय की ही होती है। किन्तु स्मृति 
का कारण सदा संस्कार का उदबोध ही होता है इसलिए 'संस्कारजन्यं ज्ञान 


१ दुर्गासप्तशती' के अनेक संस्करणों में भानुदत्त द्वारा उद्धत पंक्ति हमें इसी रूप में 
प्राप्त हुई है | ह 
२ दुर्गसप्तशती, 2।8४-2८ | 


ध्च 
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स्मृति: भी स्मृति का लक्षण हो सकता है। न्यायशास्त्र के अनुसार ज्ञात विष- 
यक ज्ञान दो प्रकार का है--स्मृति और प्रत्यभिज्ञा । साहइश्य, श्रदृष्ट, चिन्ता 
आदि स्मृति के बीज श्रर्थात्‌ संस्कार के उद्बोधक हैं । प्रत्यभिज्ञा का लक्षण है 
--तत्तेदन्‍तावगाहिनी प्रतीति: प्रत्यभिज्ञा ।--अ्र्थातू, 'तत्ता' और “इदन्ता 
दोनों को अ्रवगाहन करने वाली प्रतीति प्रत्यभिज्ञा है। इसका सरल भाव इस 
प्रकार है कि जिसमें पूर्वदेश, पुवंकाल और बतंमान देश, वर्तमान काल की 
प्रतीति हो वह प्रत्यभिज्ञा है। उदाहरण के लिए 'सोध्यं देवदत्त: । 

भानुदत्त ने 'स्मृति' और (्रत्यभिज्ञा' के लक्षण नहीं, उदाहरण दिए हैं 
किन्तु उन्हीं से यह धिद्ध हो जाता है कि वे न्यायशास्त्र का भ्रनुगमन कर रहे 
हैं। संस्कारोदुबरोधक साइश्य, अद्ृष्ट, चिन्ता श्रादि को भानुदत्त ने स्मृति और 
प्रत्यभिज्ञा के विभावों के रूप में ग्रहण किया ही है। न्यायशास्त्र में स्मृति और 
प्रत्य भिज्ञा को उभयात्मक ज्ञान कहा गया है। यही मंतब्य भानुदत्त का भी है । 

'वितकक संचारी के जो चार प्रकार--विचा रात्मा, संशयात्मा, अनध्यवसा- 
यात्मा और विप्रतिपत्यात्मा--बताए गए हैं उन पर भी न्यायशास्त्र के प्रभाव 
को देखा जा सकता है। विप्रतिपत्ति, संशय के साधक-बाधक मान, समुद्भावन 
ग्रादि वितक के विभाव हैं। विप्रतिपत्ति क्‍या है? विपरीता घिविधा वा 
प्रतिपत्तिः विप्रतिपत्ति: ।--अश्र्थात्‌ एक ही पदार्थ के विषय में दो व्यक्तियों 
का विपरीत अ्यवा विविध प्रकार का ज्ञान विप्रतिपत्ति है। उदाहरण के लिए 
बैथाक रण कहता है कि शब्द नित्य है और नैयायिक कहता है कि शब्द अनित्य 
है। इस प्रकार इन दोनों की विप्रतिपत्तिसे नित्यत्व श्रथवा अनित्यत्व के निश्चायक 
हेतु को न देख सकने वाले बीच के व्यक्ति को यह संशय हो जाता है कि शब्द 
नित्य है अ्रथवा अनित्य है। संशय में दो विरुद्ध धर्मों का ज्ञान एक वस्तु में 
होता है । त्रिप्रतिपत्ति और संशय में साधक्र-बाधक प्रमाणों को प्रस्तुत करता 
ही साधकबाधकमानसमुद्भावन है । 

इस मूल विचारधारा को हो पल्‍लवित करते हुए भानुदत्त ने ववितक' के 
चार प्रकार निश्चित किए हैं । 

भानुदत्त ने यह स्थापना की है कि रस दो प्रकार के होते हैं--लौकिक 
भ्ौर अलौकिक । लौकिक सन्तिकर्ष से लौकिक रस उत्पन्न होते हैं भौर 
पग्रलौकिक सन्तिकर्ष से अलौकिक रस । लौकिक सन्तिकर्ष विषय-भेद से छः 
प्रकार के हैं। अलौकिक सन्निकर्ष से अ्भिप्राय है ज्ञान । 

न्यायशास्त्र के अनुसार ही यह विभाजन किया गया है। लौकिक सन्निक्ं 
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भ्रौर उसके छः भेदों के विषय में केशव मिश्र ने कहा है--+ 
इन्द्रियार्थयोस्तु यः सन्निकर्ष: साक्षात्कारिप्रमाहेतुः: स षड़्विध एवं । 
तथथा संयोग:, संयुक्तसमवाय:, संयुक्तसमबेतसमवायः, समवाय:, ससवेतसमस- 
वायः, विशेष्यविशेषशभावः चेति ।' 
' --अर्थात्‌ इन्द्रिय और श्रंथे का जो सन्निकर्ष साक्षात्कारिप्रमा का हेतु है वह 
संयोग, मंयुक्तसमवाय श्रादि छः प्रकार का ही है । ञ 
न्यायसिद्धांतमुक्तावली' के रचयिता विश्वताथ ने श्रलौकिक सन्तिकर्ष तीन 
प्रकार के बताए हैं-- 
श्रलो किकस्तु व्यापार स्त्रिविध: परिकीतितः । 
सामान्यलक्षणो ज्ञानलक्षणों बोगजस्तथा ॥'९ 


भानुदत्त ने लौकिक-अलौकिक सन्तिकर्षों के नाम नहीं गिनाए हैं | अलौकिक 
सन्निकर्षों के लिए उन्होंने कहा है कि इनसे ज्ञान का अभिप्राय है। वास्तव में 
यहाँ भानुदत्त का मंतव्य स्पष्ट नहीं है। उन्होंने अलौकिक रस तीन प्रकार के 
कहे हैं--स्वाप्निक, मानोरथिक एवं औपनायिक । यह समभ में नहीं श्राता कि 
यह वर्गीकरण किस झाधार पर किया गया है क्‍योंकि न्यायशास्त्र के श्रनुसार 
जो त्रिविध श्रलौकिक सन्तिकर्ष हैं उनसे इनका कोई साम्य नहीं है। यह 
ध्यातव्य है कि जिन छः लौकिक सन्तिकर्षों का न्‍्यायशास्त्र में उल्लेख मिलता 
है उनका विवेचन भानुदत्त ने किया नहीं और जिन तीन श्रलौकिक सन्निकर्षों 
का उल्लेख भानुदत्त ने रस-भेद के आधार पर किया है वह न्यायशास्त्र से 
सिद्ध नहीं है । 

फिर भी, इतने में संदेह नहीं कि 'रसतरंगिणी' में न्‍्यायशास्त्र का प्रचुर 
उपयोग किया गया है | यहाँ एक विषय को और लेते हैं। भानुदत्त के भ्रनुसार 
चित्तवृत्तियाँ दो प्रकार की हैं-- प्रवृत्तिपरक भर निवृत्तिपरक । निवृत्ति में जसे 
शान्त-रस है वैसे ही प्रवृत्ति में माया-रस है। प्रबुद्ध मिथ्याज्ञानवासना ही माया- 
रस है । मिथ्याज्ञान इसका स्थायी भाव है। सांसारिक भोग के उत्पादक धरम, 
श्रधर्म विभाव हैं। अनुभाव पुत्र, कलत्न, विजय, साम्राज्यादि हैं । 

शान्त-रस की कल्पना भानुदत्त से पहले ही की जा चुकी थी। संस्कृत 
काव्यशास्त्र के सुधी श्रध्येता को इसके लिए प्रमाण की झ्रावश्यकता नहीं है । 


१ तककंभाषा, पुष्ठ ७ । 
२ व्यायतिद्धान्तमुक्तावलोी, ६३ | 
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अ्रब रह गया माया-रस । यह भानुदत्त के ही व्यक्तिगत चिन्तन का परिणाम 
है। प्रवृत्ति के कारण इसका प्रादर्भाव होता है। प्रवृत्ति का संकेत उन्हें न्‍्याय- 
शास्त्र में मिला--प्रवृत्ति: धर्माधमेसयी यागादिक्रिया, तस्था जगद- 
व्यवहारसाधकत्वात्‌ । अर्थात्‌ धर्म-अधम रूप यगादि क्रिया और उससे 
उत्पन्त धर्माधर्म प्रवत्ति कहलाते हैं--उस धर्माधमे-रूप प्रवृत्ति के जगत के 
व्यवहार का साधक होने से । इन्हें ही भानदत्त ने माया-रस के विभाव कहा' 
है--विभावाः सांसारिकभोगाजंक्धर्माधर्मा:। इस प्रकार इस सूक्ष्म संकेत का 
भानुदत्त ने विस्तार किया और ग्रंततः माया-रस की उद्भावना हुई । 

स्पष्ट है कि भानुदत्त पर न्यायज्ञास्त्र का पर्याप्त प्रभाव था और वह 
'रसतरंगिणोी' में अभिव्यक्त हुए बिना न रह सका । इसका कारण ? कारण 
स्पष्ट है। भानुदत्त मेथिल थे। नवद्वीप और मिथिला--ये दो स्थान नव्य- 
न्याय के प्रधान केन्द्र रहे हैं। मिथिला में दसवीं-ग्यारहवीं शताब्दी में तत्त्व- 
चिन्तामणिकार गड्भेशोपाध्याय ने नव्य-न्याय का प्रवत्तेन किया था श्रौर 
भानुदत्त से पूर्व वद्धमानोपाध्याय, रुचिदत्त मिश्र, केशव मिश्र, भगीरथ ठक्कुर, 
शद्धूर मिश्र आदि विद्वान ज्ञान की इस शाखा का पल्‍लवन कर चुके थे । स्वयं 
भानुदत्त का विवाह पंद्रहवीं शताब्दी मध्य के प्रकाण्ड नेयायिक मिसरू मिश्र 
की बहन से हुआ था । भानुदत्त इस प्रभाव से बच नहीं सकते थे | फलतः 
न्यायशास्त्रीय चितन के जो अंश उन्हें श्रपत्ती काव्यश्ास्त्रीय परिकत्पनाओं के 
श्रनुकूल लगे उनका उपयोग उन्होंने किया । 

भानुदत्त ने रस-विभाजन एक और प्रकार से भी किया है। रस तींन 
प्रकार का है--अभिमुख, विमुख और परमुख | स्पष्ट रूप से व्यक्त भाव, 
विभाव और अनभावों से अभिव्यक्त रस अ्भिमुख कहा जाता है और भाव 
विभाव और अनुभावों के अ्रनुक्त होने से जिसकी अनुभूति क्लिष्ट-रूप 
में हो वह विमुख है। परमुख के दो भेद हैं--अलंकारमुख और भावमुख । 
अलंकारमुख में मन के विश्वञाम का कारण प्रधान रूप से अलंकार होता है 
ग्रत: रस गौण पड़ जाता है, इसी प्रकार भाव-मुख में भाव प्रधान और रस 
गौण होता है। ' 

रस की इस विभाजन-पद्धति पर घ्वतिवादियों के वर्गीकरण का प्रभाव 
देखा जा सकता है। ध्वनिवादियों के अनुसार काव्य के तीन भेद हैं--उत्तम, 


१ तकंभाषा, (ष्ठ ३८। 
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मध्यम और अ्रधम। इस वर्गीकरण का आधार है ध्यज्भथ की सापेक्षिक 
प्रधानता । ठीक इसी प्रकार भानुदत्त के रस-वर्गीकरण का श्राधार है रस की 
सापेक्षिक प्रधानता । श्रभिमुख में रस की ग्रनुभूति स्पष्ट रूप में होती है, विमुख 
में क्लिष्ट रूप में और परमुख में श्रलंकार और भाव की श्रपेक्षा रस गौर पड़ 
जाता है। ध्वनिवादियों के अनुसार उत्तम काव्य के भी तीन भेद हैं--रस- 
ध्वनि, अ्लंका रध्वति श्र वस्तुध्वनि । मध्यम काव्य को गुणीभूतव्यंग्य भी कहा 
गया है। इनमें रसब्वति को सर्वोत्कृष्ट स्थान दिया गया है। रसध्वनि श्रंगी है 
तथा रीति, गुण, दोष और अलंकार उसके श्रंग हैं। दूसरे भेद मध्यम काव्य 
अर्थात्‌ गुणीभूतव्यंग्य में व्यंग्यार्थ तो होता है किन्तु बह बाच्यार्थ की श्रपेक्षा अधिक 
रमणीय नहीं होता । दूसरे शब्दों में, व्यंग्याथ वाच्याथ के चमत्कार का पोषक 
होने के कारण गौण हो जाता है । अ्रधम काव्य के अंतर्गत चित्रालंकार आदि 
शब्दकौतुक-प्रधान अलंकारों को रखा जाता है जो व्यंग्या्थ से हीन होते हैं । 

ध्वनिवादियों श्र भानुदत्त के इन वर्गीकरणों में एक अंतर अवश्य है। 
यदि हम क्रमानुसार ध्वनिवादियों के ग्रधम काव्य और भानुदत्त के परमुख को 
एक श्रेणी में रख लेते हैं तो कहा जा सकता है कि जहाँ ध्वनिवादियों ने अधम 
काव्य में व्यज़भबार्थे के अस्तित्व को माना ही नहीं है वहाँ भानुदत्त ने परमुख 
में रस की सत्ता किसी-न-किसी रूप में मानी है। चाहे बह रस भाव और श्रल॑- 
कार की भ्रपेक्षा गौण ही क्‍यों न हो । 

इस प्रकार स्पष्ट है कि रसों का ऐसा वर्गीकरण करते समय भानदत्त के 
मस्तिष्क में काव्य के ध्वनि-सम्मत विभाजन की रूपरेखा काम कर रही थी । 
ओर भानुदत्त के वर्गीकरण में झ्ंतर आता तो स्वाभाविक ही था। श्राखिर 
ध्वनि और रस की मूल प्रकल्पना में भेद तो है ही । इसीलिए प्रतिपादन की 
व्यवस्था और शली में भी अंतर झा गया । 

सिद्धांतों की स्थापना में भानुदत्त ने और भी अनेक प्राचीन श्राचार्यों और 
ग्रन्थों का श्राश्रय लिया है । किन्तु उन्होंने प्राचीन श्राचार्यों का नामोल्लेख नहीं 
* किया है। इस संबंध में उन्होंने जो संकेत किए हैं; वे इस प्रकार हैं-- 
तदाह (६/१०), तत्र प्राचोनसम्पति: (८/६), श्रन्न प्राचोससस्मति: (८5/२४), 
पृव॑ग्रन्यथका रसम्सतिरषि (८।४), ततन्न पूर्वाचार्या: (८/१६) । 

उदाहरणों के प्रस्तुतीकरण में जिन प्राचीन ग्रन्थों से सामग्री ली गई है वे 
ये हैं-“-कुमारसम्मव, परशुरामवाक्य और श्रयोध्यावरण्णत । प्राचीत आचार्यों 
में उन्होंने अपने पिता गणपति की रचनाओं को उदाहरण देने के लिए 
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सर्वाधिक प्रयुक्त किया है--यथा तातचररानाभ्‌ (१/७, ५/१२९, ६/२०)। 
इस संदर्भ में अ्रन्य संकेत इस प्रकार हैं--किच, प्राचोनसंसतिरषि (३/१), 
तथाहि (८/१५) | 

इनके श्रतिरिक्त कुछ और भी अंश ऐसे हैं जिन पर पू्ववर्ती प्रभावों की 
छाया देखी जा सकती है किन्तु उन्हें हम यहाँ अविवेचित ही छोड़ रहे हैं । 
इसके दो कारण हैं-- एक तो वे अ्रंश अधिक महत्त्वपूर्ण नहीं हैं और दूसरे वे 
प्रभाव स्वयं अपने मौलिक रूप में विवेक की कसौटी पर खरे नहीं उतरते । 
प्रसंग-भेद से श्रागे उतका सांकेतिक उल्लेख कर दिया गया है । 

कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भानुदत्त को रस-संबंधी चितन एक . 
सुदीर्ध परंपरा के रूप में प्राप्त हुआ था। फिर भी उनके आदर्श श्राचाय हैं 
भरत। भानुदत्त का रस-संबंधी दृष्टिकोण नाट्यशास्त्र” से उद्भूत हुआ और 
समय के विस्तृत अंतराल में विविध रस-परिकल्पनाओं से पुष्ट होता हुआा 
अंततः 'रसतरंगिणी' के रूप में पललवित हुआ । 


(११) भानुदत्त की मोलिकता 

साधारणतः कहा जा सकता है कि 'रसतरंगिणी' रसविवेचन का पारं- 
परिक ग्रन्थ है। किन्तु यह कहकर भानुदत्त के मौलिक योगदान की उपेक्षा नहीं 
की जा सकती । भानुदत्त ने रस-संबंधी अनेक समस्याभ्रों पर तवीन दृष्टि से 
विचार किया है श्रौर अनेक मौलिक उद्भावनाएँ की हैं। इस' ग्रन्थ की मौलिक 
उद्भावनाओं और उनके महत्त्व का यह प्रमाण है कि अनेक परवर्ती संस्कृत के 
श्रौर हिन्दी के रीतिकालीन आचारयों ने भानुदतत का अनुकररा किया है। 


नवीन मतों की स्थापना को ही मौलिकता नहीं कहा जा सकता। नवीन 
प्रालोक में किसी पूर्वकथित मत का परीक्षण करना भी मौलिकता ही है। 
भानुदत्त ने दोनों क्षेत्रों में कार्य किया है। उनका मत है कि रस दो प्रकार के 
होते हैं--लौकिक और अलौकिक । स्पष्ट ही लौकिक रप्त लौकिक सन्निकर्षो 
से उत्पन्त होते हैं और श्रलौकिक रस अलौकिक सन्तिकर्ष से । लौकिक सन्ति- 
कर्ष विषयगत श्रर्थात्‌ वस्तुपरक होते हैं और ये छ: प्रकार के हैं। यद्यपि . 
भानुदत्त ने न्‍्यायशास्त्र-सम्मत छः लौकिक सन्तिकर्षों का नाम नहीं लिया है 
तथापि उतका आशय स्पष्ट ही है। इन सन्तिकर्षों की सत्ता विविध लौकिक , 
व्यवहारों में ही विद्यमान है । विषयगत होने के कारण ये सब महत्त्वशुन्य हैं । ह 
अलौकिक सन्तनिकर्ष से अभिप्राय है ज्ञान । इस सन्तिकर्ष के .एक बार साक्षात्‌ 
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अनुभव हो चुकने पर, और इस जन्म में उसका अनुभव न होते पर भी, पूर्व 
जन्म के संस्कार द्वारा ज्ञान की अनुभूति हो जाएगी। अलौकिक रस तीन प्रकार 
का होता है---स्वाप्निक, मातोरथिक और झपनायिक । श्रौपनायिक रस काव्य 
के पद एवं पदार्थ के चमत्कार और नाटक में होता है। यह श्रौपनायिक रस 
श्राननन्‍्दानु भूति का कारण है। किस्तु इसका श्रर्थ यह नहीं है कि अ्रन्यः दो रस 
इस रस से अपने उद्देश्य में पृथक हैं। सुख के साथ-साथ दुःख के समान 
सदभाव होने पर भी उनमें आनन्दरूपता होती है। इस' प्रसंग में भानुदत्त ने 
एक बहुत बड़ी बात यह कही है कि रस के ग्रभाव में सुख की उत्पत्ति भ्रसम्भव 
है--'“रसेन विना च सुखाउनुत्पत्तेरिति ।" 

भानुदत्त का दूसरा मत यह है कि चित्तवृत्तियाँ दो प्रकार की होती हैं--- 
प्रवृत्तिमूिलक और निवृत्तिमुलक । उनके इस निष्कर्ष में बहुत श्रभिक सार है । 
जीवन में विविध प्रकार के व्यवहार इस मत कं प्रमाण हैं। कुछ विषयों 
के प्रति हम आ्राकर्षित होते हैं और कुछ विषयों से दूर हटना चाहते हैं। 
आधुनिक युग में डॉ० आई० ए० रिचर्ड स ने इसी सीधी-सी बात पर अपने मूल्य- 
सिद्धांत की स्थापना की है । उनके अनुसार कला का जो रूप विरोधी-मनो- 
वेगों का जितना श्रधिक संतुलन करता है वह उतना ही श्रेष्ठ है। इसीलिए 
त्रासदी श्रेष्ठ कला-रूप है क्योंकि उसमें प्रवृत्तिमूलक करुणा और निवृत्तिमूलक 
त्रास का समन्वय सिद्ध होता है। 

प्रवृत्तियों का अन्तर्भाव माया-रस में होता है भर निवृत्ति का शान्त-रस 
में । यह माया-रस रति-रूप नहीं है क्योंकि यदि इसे यही मान लिया गया 
तो इसे किसी भी रस का व्यभिचारी सिद्ध नहीं कर सकते । श्द्भार का नहीं 
हो सकता क्योंकि उसका विरोधी बीभत्स उसमें विद्यमान है, हास्य का इसलिए 
नहीं हो सकता क्योंकि उसके विरोधी करुण की उसमें उपस्थिति है, श्रदृभुत 
की भी उसमें स्थिति है इसलिए वह रोद्र का भी नहीं हो सकता और वीर का 
भी नहीं हो सकता क्‍योंकि उसके विरोधी भयानक का उसमें सदुभाव है। इस 
प्रकार कोई भी रस शेष नहीं रह जाता । शांत का तो यह हो ही नहीं सकता 
क्योंकि माया-रस स्वयं ही इसका विरोधी है । 

यह माया-रस सामान्य-रूप रस भी नहीं है। श्रर्थात्‌ श्राठ रश्न उसी के 
भेद-विशेष नहीं हैं। यदि ऐसा मान लेते हैं तो फिर शांत-रस की स्थिति रस 
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की न रहकर रसाभास की हो जाएगी । वास्तव में 'रसतरंगिर्ती' के इस स्थल 
पर पाठभेद पाया जाता है। वेंक्रटेश्वर प्रेस, बम्बई द्वारा प्रकाशित संस्करण. 
में जो पाठ प्राप्य है वह इस प्रकार है--शान्तरसस्य तहहि रसाभासत्वापत्ते: । 
गंगाराम जडि की व्याख्या वाले बनारस के संस्करण में कुछ और ही पाठ 
मिलता है--शान्तरसस्प तहि रसामावत्वापत्तेः। पहले पाठ के भ्रनुसार 
ग्रथं होगा कि शात्त-रस रस न रहकर रसाभास हो जाएगा और दूसरे पाढ . 
के प्रनुसार यह श्रर्थ होगा कि शान्त-रस का अभाव हो जाएगा। वास्तव में 
इस स्थल पर भानृदत्त का मत क्या था, पाठभेद की इस स्थिति में निश्चित 
रूप से कुछ कहा नहीं जा सकता है। “रसचन्द्रिका' के लेखक विश्वेदवर ने भी 
“रसतरंगिरणी' की विविध प्रतियों में पाए जाने वाले इस पाठभेद का अनुभव 
किया था । फलत: उन्होंने इस स्थल का रूपान्तर इस' प्रकार कर दिया-- 
शान्तस्य बहिर्भावापत्तें: । 

सहज अनुमात किया जा सकता है कि दूसरा पाठ ही छुद्ध है। भानुदत्त 
ने माया-रस की उद्भावना की है किन्तु शान्त-रस के अस्तित्व को भी स्वीकार 
किया है। प्रवृत्ति और निवृत्ति--ये दोनों यदि सार्थक हैं तो माया और शान्त 
भी साथंक हैं। माया-रस को सामानन्‍्य-रूप रस कह देने पर उसके आठ भेद- 
विशेषों से उसे किस प्रकार भिन्‍न कहा जा सकता है ? फिर तो सभी आठ 
रसों को माया-रस मानना पड़ेगा। इस तरह से तो शान्त-रस की सत्ता ही . 
प्रस्वीकृत हो जाती है। इसीलिए माया-रस एक श्रतिरिक्त रस है । इसका 
स्थायी भाव है मिथ्याजश्ञान, सांसारिक भोग के उत्पादक धर्म-अधर्म इसकी विभाव 
हैं और अनुभाव हैं पुत्र, कलत्र, विजय, साम्राज्य आदि । 


भानुदत्त की तीसरी मौलिक उद्भावना है 'जृम्भा' सात्तिक | सामान्यतः ' 
भानुदत्त को इसका संकेत रुद्रभट्ट-कृत 'श्ुद्भारतिलक' से प्राप्त हुआ था किन्तु 
इसकी संद्धान्तिक स्थापना करने का श्रेय भानुदत्त को ही है। 'श्युद्भगरतिलक' 
में सात्त्विक भावों की न तो परिभाषा दी गई है श्ौर न ही उदाहरण दिए 
गए हैं। उस ग्रन्थ में तो स्वेद, जुम्भा, कम्पन आदि से युक्त एक नायिका का 
चित्रण एक इलोक में किया गया है। इलोक इस' प्रकार है-- 


सत्य सन्ति गृहे गृहे प्रियतमा येथां भुजालिजन-- ह 
व्यापारोच्छलदशछमोहनजला जायन्त एसौहदा: । 
प्रेयान्कीउप्पपरोड्यभत्र नियत हृष्टेडपि यस्समिन्वपु: 


है | रसतरंगिणी 


स्वेदोज्ज्म्मराकम्पसाध्वससुख: प्राप्नोति कांचिहृशास्‌ ॥। 


“अर्थात्‌, यह सत्य है कि घर-घर में प्रियतम हैं जिनकी भुजाश्ों के श्रालिज्भन 
की क्रिया से मृगनयनियाँ उछलते हुए स्वच्छ मोहरूपी जल वाली हो जाती हैं 
किन्तु यहाँ तो कोई दूसरा' ऐसा प्रिय है जिसे देख लेने पर भी निश्चय ही 
प्रस्वेद, जम्हाई, कम्पन श्रादि के द्वारा शरीर किसी विचित्र दशा को प्राप्त 
हो जाता है। 
वेसे भी, श्वद्भारतिलक' में सात्तिवक भावों की संख्या भ्राठ ही बताई गई 
है जिसमें 'जुम्भा” का उल्लेख नहीं है | इसके विषय में 'रसत्तरंगिरणी' में कहा 
गया है--जुम्भा चर नवमः साल्विको भाव इति प्रतिभाति'““इत्यादो 
श्रृद्धारतिलकादी, च सात्त्विकभावसामानाधिकरण्यदरशंनातू'" जुम्मा च॑ 
विकारादेवमवति तन्तिवृत्तोी निवतंते थचेति । सात्तिक तथा स्थायी 
और व्यभिचारी भावों में भानुदत्त ने स्पष्ट पार्थेक्य स्वीकार किया है। सत्त्व' 
क्या है ? वास्तव में यह जीवयुक्त शरीर है। श्रतः शरीर के धर्म को ही 
सात्तिक कहा जाएगा। इस' प्रकार शरीर के स्तम्भ!” आदि सात्त्विक कहे 
जाएंगे। स्थायी श्र व्यभिचारी भाव आंतर हैं। सात्त्विक भाव बाह्य शरीर 
के धरम हैं। इसलिए “जुम्भा” सात्तिक भाव है क्‍योंकि यह शरीर का धमं है। 
ठीक वसे ही जसे स्तम्भ, स्वेद, वेषथ्‌ भ्रादि हैं। किन्तु श्रंगसंकोच, श्रक्षिमर्दन 
आदि सात्विक नहीं हैं । क्‍यों ? ये भी तो शरीर के धर्म हैं? भानुदत्त का 
उत्तर है कि ये घिकार नहीं हैं, चेष्टाएँ हैं। रस के भ्रनुकूल विकार को भाव 
कहा जाता है। इन चेष्टाओं में रस के अनुकूल विकार नहीं है। इसीलिए 
इनमें भावलक्षण का अभाव है। चेष्टाओं पर व्यक्ति का वश होता है, विकार 
पर नहीं । 'अ्रंगसंकोच', 'अ्रक्षिमदंत' आदि व्यक्तियों की इच्छा पर निर्भर हैं । 
जब चाहे करें, जब चाहे न करें। “जुम्भा' पर वश नहीं है। वह विकार से . 
उत्पन्त होती है श्रौर उसके शान्त हो जाने पर स्वतः शान्त हो जाती है । 
रसों के वर्गीकरण में भानुदत्त ने एक विचित्र पद्धति भ्रपनाई है । हास्य, 
करुण, भयानक, बीभत्स और अदुभुत-रस' स्वनिष्ठ और परनिष्ठ-रूप में दो-दो 
प्रकार के हैं। डॉ० बी० राघवन ने अ्रपनी पुस्तक “द' नम्बर श्रॉब. रसस' में 
लिखा है कि भानुदत्त ने वीर-रस' को भी स्वनिष्ठ-परनिष्ठ--इन दो रूपों में 
बाँटा है। वाघ्तव'मैं ऐसा हैं नहीं । .डॉ० वी० राघवन से भ्रनजाने ही यह 
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भूमिका | ४ है 


गलती हुई है, इसमें सन्देह नहीं किया जा सकता किन्तु यह श्राइचयं का विघय 
है कि इस पुस्तक के द्वितीय संस्करण में भी इस' भ्रशुद्धि को दूर नहीं किया 
गया । खेर, इस' विभाजन का मुल संकेत भानुदत्त को भरत से प्राप्त हुआ था। 
भरत ने हास्य-रस के आत्मस्थ' और 'परस्थ' दो भेद किए थे । 


--प्रथ हास्यो नाम हासस्थायिसावात्मक: ।““द्विविधश्चायमात्सस्थः 
परस्थइत । यदा स्वयं हसति ,तदा5तत्मस्थः॥ यदा तु पर॑ हासयति तदा 
परस्थ: । 

स्पष्ट है कि स्वनिष्ठ और परनिष्ठ-रूप में रसों के वर्गीकरण का मुल 
ग्राधार है आश्रय और शभ्रालंबन का पारस्परिक संबंध । उदाहरण के लिए जब 
कोई स्वयं हँसे तो वह आात्मस्थ हास्य होगा--अश्रर्थात्‌ हास्य की स्थिति आलंबन 
में बतमान होगी; श्र जब कोई दूसरे को हँसाए तो परस्थ हास्य होगा--- 
अर्थात्‌ हास्य की स्थिति आश्रय में होगी । हमारा मत यह है कि आ्रात्मस्थ का 
ग्रालंबन से और परस्थ का आश्रय से संबंध सिद्ध करने में कोई युक्ति नहीं है 
क्योंकि आलंबन के लिए आश्रय का और श्राश्रय के लिए आलंबन का हास्य 
परस्थ हो सकता है और अपने-अ्रपने हास्य आ्रात्मस्थ हो सकते हैं । 

शद्धार, वीर और रोद का आलंबन कोई व्यक्ति स्वयं नहीं हो सकता । 
इसी तक के आधार पर भानुदत्त ने इन रसों को इस वर्गीकरण में नहीं लिया 
है। ग्र्थात्‌ हास्य, करुण, भयानक, बीभत्स और अ्रदभुत में कोई व्यक्ति स्वयं 
अ्रपता आलंजन हो सकता है। आाश्रय' की स्थिति तो सब जगह स्वीकृत है ही 
किंस्तु रसों के परनिष्ठ रूपों में आराश्रय अ्रनिवायं रूप से वर्तमान हो ही यह 
ग्रावश्यक नहीं है । भानुदत्त का मत यही है । 

इस ग्रन्थ की श्रष्टम तरंग में रसों का वर्गीकरण एक झौर भी विधि से 
किया गया है। रस, भाव और अलंकार की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए 
भानुदत्त ने कहा है कि अभिमुख', 'विमुख”, भ्रौर 'परमुख' रूप में रस तीन 
प्रकार का होता है। परमुख' के भी दो प्रकार हैं---अलंकारमुख”' और 
आवमुख' । यह देखा जा चुका है कि भानुदत्त द्वारा किए गए इस वर्गीकरण पर 
ध्वनिवादियों का कितना प्रभाव है । किन्तु जिस प्रकार ध्वनि को आधार बनाकर 
घ्वनिवादियों ने काव्य के भेद निर्धारित किए थे उस प्रकार रस को आ्राधार 
बनाकर अभी तक नहीं किए गए थे। इस संबंध में प्रथम प्रयास भानदत्त ने ही 
किया । काव्य में रस प्रमुख भी हो सकता है, उसकी योजना ऐसी भी हो सकती 
है कि रस तो हो किन्तु उसकी श्रनुभूति विलिष्ट-रूप में हो भ्रौर वह॒ गौण भी 


कि 


+० ' | रसतरगिणशी 


हो सकता है तथा उसके स्थान पर अलंकार, भाव आरादि प्रधान हो सकते हैं । 
रसों के इस प्रकार के वर्गीकरण का मूल आधार यही है| 

न्यायशास्त्र में प्राप्प कुछ संकेतों के आधार पर भानूदत्त ने काव्यशास्त्र में 
छुल' संचारी की स्थापना की है। गुप्त क्रियाश्रों द्वारा किसी कार्य को सिद्ध 
करना 'छल' कहा जाता है। श्वद्धार-रस में छल” की योजना का संकेत उन्हें 
अमरुशतक' के एक इलोक में प्राप्त हुआ । रोौद में छल' के लिए उन्हें 
दुर्गासप्तशती' का संबल प्राप्त हुआ है। भानुदत्त ने जीवन के व्यवहारों में 
देखा कि हास्य में तो छल की सिद्धि प्रत्यक्ष है ही । अ्वमान, विपरीत पक्ष, 
कुत्सित चेष्टाएँ ग्रादि छल के विभाव हैं श्र वक्र उक्ति, निरंतर स्मित, बराबर 
देखते रहना और प्रकृतिगत स्वभाव को छिपाना अनुभाव हैं । 

इसी शास्त्र के आधार पर भानुदत्त ने स्मृति” संचारी के दो प्रकार बताए--- 
स्मरश-रूप तथा प्रत्यभिज्ञाहूप और “ितर्क' संचारी को चार प्रकार का 
कहा--विचारात्मा, संशयात्मा, अनध्यवसायात्मा और विप्रतिपत्त्यात्मा । 
“वितक संचारी के लिए भरत ने कहा था--वितर्को नाम सन्देहविभर्शा- 
बिप्रतिपत्यादि भिबिभावेरुत्पद्यते । --अर्थात्‌ उभयावलम्बी संशय, विमर्श-- 
अर्थात्‌ विशेष प्रतीत्यभिलाषा पझ्रौर विप्रतिपत्ति आदि विभावषों से वितर्क उत्पन्न 
होता है । निरचय ही, भानुदत्त के विवेचन से भरत की मान्यता का भी विस्तार 
हुआ है । 

ग्रधिक विस्तार में न जाते हुए कहा जा सकता है कि रस-चितन में भान- 
दत्त ने नवीन दृष्टि से बिचार किया है और अनेक मौलिक उद्भावनाएँ की" हैं। 
यद्यपि उनकी अधिकांश मौलिक उदभावनाओं के प्रेरणा-बीज न्यायश्ञास्त्र में 
प्राप्य हैं किन्तु भानुदत्त ने काव्यशास्त्रीय धरातल पर उनकी सिद्धि कर अपनी 
मौलिक इष्टि का परिचय विया है। नन्‍्यायशास्त्र के इन सिद्धान्तों का विस्तार 
भानुदत्त से प्रेरणा ग्रहण कर उनके परवर्ती काव्यशास्त्रियों ने भी किया। 


(१२) परवतों ग्रन्थों पर 'रसतरंगिणी' का प्रभाव 

'रसतरंगिणी' का परवर्ती भारतीय काव्यशास्त्र पर व्यापक प्रभाव पड़ा 
है । यह हम आगे देखेंगे कि हिन्दी के रीतिकालीन काव्यशास्त्रियों का यह एक 
प्रकार से आदर ग्रन्थ रहा है। पहले संस्कृत काव्यशास्त्र पर पड़े इस ग्रन्थ के 


प्रभाव को देखें । 
'कर्शामुषण' के रचयिता गंगानन्द कविराज ने भानुदत्त का उल्लेख करते 


* हुए 'जुम्भा' सात्त्विक को स्वीकृति दी है। कविराज के प्रतिपादन की शली भी 


पक्ष 
| है 


भूमिका ]. | भर 


ठीक भानुदत्त जंसी ही है-- 
जुस्मापि नवमो भावः प्रोक्तो भानुकबोदधर्र: । 
भावः सात्तिक इति शेष: | न चाड्भाकृष्टयादे: साक्विकमावत्वापत्तिरिति 
वाच्यस्‌ू । तस्य भसावलक्षणाभावात्‌ । जुम्सा तु विकारजन्या । विकारनितृत्तो 
जम्भानिवृत्ति:। भ्रद्धकृष्टिनेत्रमदंनादयो लोक: स्वेष्छया क्रियन्ते । लेषां 
विकार जन्यत्वा मावात्‌ ।' 


नहोंने भानुदत्त के इस कथन का भी संकेत किया है कि 'सत्त्व जीवयुक्त 
शरीर है श्नौर उसके धर्म को सात्विक कहा जाता है। स्थायी और व्यभि्चारी 
शरीर के धर्म नहीं हैं, वे श्रान्तर हैं--केचित्त 'सत्त्वं जीवच्छुरोरं तस्य धर्मा: 
सात्त्विका भावा: इति वदन्ति । व्यभिचारिरत:ः स्थायिनश्चान्तरा धर्मा नठु 
शारोरा: ।* 
मद, वितकें, स्मृति आदि संचारियों का विवेचन भी स्पष्टत: भानुदत्त से 
प्रभावित है। भानुदत्त ने कहा है कि हष॑ का उत्कर्ष मद है और उत्कषं से 
अभिप्राय एक स्थितिविशेष से है जो दुःख से भश्रसंभिन्‍न सुक्ष के अनुभव की 
स्थिति है। इसका विभाव है मद्यपानत | अ्रनुभाव उत्तम कोटि के व्यक्तियों के 
लिए निद्रा, मध्यमों के लिए हसित और प्धमों के लिए रोदन है । निद्रा से 
अ्रभिप्राय इंद्रियों का संगोह रूप है किन्तु इंद्रियों के संमोह में नेत्रघू्णन का 
साम्य होने से निद्रा के ही समान है। हषे संचारी में भ्रतिव्याप्ति न हो इसी- 
लिए मद को हर्ष का उत्कर्ष कहा गया है। मद के हर्ष में मल का मोह होता 
है जबकि ह्ष नामक संचारी में मन का प्रसाद होता है--प्रब 'करपेभरूषरण' का 
यह अंश देखिए । की 


हर्षोष्क्षों. भदः स्थपृतः | 
उत्कर्षस्तु दुःखासं भिन्‍तसुखानुभाव: । २ 
विभावों मदिरापानमस्य धीरेश कथ्यते । 
निद्रोतमस्य हसित॑ म्ष्यमस्थाधसस्य जे ॥। 
रोदतादीनि विद्वद्धि रनुमावा: प्रकोतिताः 


निद्रान्र इन्द्रियसंमोहरूपा घुरोनादिसाहह्येन निद्रेव निद्रा । हषव्यभिजारि- 


१ कर्णभूषण, निर्ण॑यसागर प्रेस, बम्बई (१३६२६) पृष्ठ २५ | 
२ बही, पष्ठ २३ । 
3 संभवत: यह अशुद्ध पाठ मुद्रित दो गया दे | “'''सुखानुभव:” थह्‌ ठीक पाठ दे । 
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भावे नातिव्याप्ति:ः । तत्र उत्कृष्टनिष्ठाया । जातेरभावातृ । स तु मनःप्रसाद- 
रूपः, मदस्तु मनोमोहस्वरूपः ।***" 

भानुदत्त के ही अनुकरण पर कविराज ने भी यह प्रइन उठाया है कि 
बीर-रस' के कथनों में भी मद देखा जाता है अतः वहाँ निद्रा, रोदन झरादि 
ग्रनुभाव किस' प्रकार हो सकते हैं। इस स्थल पर उन्होंने भी 'दुर्गासप्तशती' 
की वही पंक्ति उद्धुत की है जिसे भानुदत्त ने 'रसतरंगिणी में प्रस्तुत किया 
था। श्रतः यह कहने की झ्रावश्यकता नहीं रह जाती कि उन्होंने समाधान भी 
भानुदत्त का ही प्रस्तुत किया है ।* 

'वितर्क' के चार भेद भानुदत्त के श्रनुकरण पर द्वी किए गए हैं श्रौर उनमें 
ग्रनध्यवसायात्मा को उत्कट कोटि का संशय कहा गया है--- 

वितर्फ३चतुरविध:--विप्रतिपत्त्यात्मा संशयात्मा विचारात्मा श्रनध्यवसा- 


यात्मा चेति । 
उत्कटकोटिकः संदायोडनध्यवसायात्सा । > 


'स्मृति' संचारी का विवेचन भी भानुदत्त के अनुकरण पर है ।* 
'करोभृषण' में अनेक स्थल ऐसे हैं जिनमें भानुदत्त की शब्दावली का 
स्पष्टत: व्यवहार किया गया है। ये स्थल अ्रधिकांशत: वे हैं जिनमें परिभाषाएँ 
प्रस्तुत की गई हैं । यहाँ कुछ उदाहरण दिए जाते हैं--- 
भानुदत्त--संस्कारजन्यं ज्ञान स्मृति: । 
गंगानन्द कविराज--संस्का रजन्यं ज्ञान स्पृतिभंवेत्‌ ।* 
भानुदत्त--रसानुकूलो विकारो मावः। विकारोउन्यथामाथ:। विकारद्च 
द्विविध: ॥*** 
गंगानन्द कविराज--रसानामानुकूलो यो विकारो भाव एवं सः। 
विकारस्त्वन्यथा भाव: स पुनद्विविधो मतः ॥* 
भानुदत्त ने 'रसतरंगिणी” की श्रष्टम तरंग में आठ रस-इृष्टियों, आठ 
स्थायी भाव-दृष्टियों और बीस व्यभिचारी भाव-दृष्टियों का भरत-सम्मत उल्लेख 


१ कण्णभृषण, (८5 ३१ । 
२ वहीं | 

3 वही, ९ष्ठ ४० | 
४ बही | 

४ यही । 

वद्दी, ४१, एे्ठ ४३। 
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किया है। किन्तु यह ज्ञात नहीं हो पाता कि इनका उल्लेख करने में उतका 
मंतव्य क्या था। इस सम्बन्ध में तो श्रागे चलकर विचार किया गया है किन्तु 
यहाँ यह कहना अभीष्ट है कि भानुदत्त की प्रतिपादन-व्यवस्था को देखते हुए 
गंगानन्द कविराज ने भी छत्तीस इष्टियों का उल्लेख किया है। यहाँ भी' ज्ञात 
नहीं हो पाता कि इनका उल्लेख करने में कविराज का क्‍या मंतव्य था। 
हमारा मत तो यही है कि गंगातन्द कविराज पर भातनुदत्त की प्रतिपादन- 
व्यवस्था का भी प्रभाव पड़ा था । 
ग्राप कह सकते हैं कि गंगानन्द कविराज मैथिल थे और भानुदत्त के सम- 
कालीन थे । अ्रतः कोई आाइचय नहीं कि उत्त पर भानुदत्त का प्रभाव पड़ा हो। 
ठीक है । हम यहाँ एक और ग्रन्थ को प्रस्तुत करते हैं । 'मंदारसरंदचस्पु ग्रन्थ 
के लेखक श्रीकृष्णकवि मंथिल नहीं थे और उनका समय है सन्‌ १८३५- 
१६९०९। इस ग्रन्थ पर “रसतरंगिणी” का प्रभाव 'करांभूषण' से भी भ्रधिक 
पड़ा है। 'मंदारमरंद्म्पू' शुद्ध रूप से रस-विवेचन का ग्रन्थ नहीं है। केवल 
एक अध्याय “रम्य-बिन्दु' में ही रस-विवेचन किया गया है किन्तु इस अध्याय 
पर प्राय: सबंत्र भानुदत्त की 'रसतरंगिणी' की छाप पड़ी हुई है। भानुदत्त का 
प्रनुकरण॒ करते हुए श्रीकृष्णकवि ने कहा कि रस दो प्रकार के होते हैं-- 
लौकिक और प्ललौकिक । अलौकिक रसों की उत्पत्ति आत्मा-सम्बन्धी सन्ति- 
कर्षों से होती है और लौकिक रसों की बाह्य सन्निकर्षो से-- 
रस त॑ ब्रुवतेउन्येडन्ये प्रबुद्धस्थायिवासनाम्‌ । 
झलोकिकफो लौकिकदध्चेत्पेबं स द्विविधो रसः ।॥। 
प्रात्मचेत:. संनिकर्षमात्रजातस्त्वलो किकः , 
बहि: स्वसंनिकर्षेम्य: स्यादुद्मुतस्तु लोकिकः ॥ 
. भानुदत्त की माया-रस-संबंधी परिकल्पना को स्वीकार करते हुए इस ग्रन्थ 
में कहा गया है--- द 
केचिदाहु: प्रवृत्ति च निवृत्ति च फलइद्यम्‌ । 
साया रस: प्रवृत्तों तु निवृत्तों शान्त इष्यते 0 
सायारसस्य सावस्तु स्थायों सिश्यामतिमंता। हे 
विभावा भुक्तिमोगाद्या श्रंनुभावा: सुतादयः॥ 
हषंगवंमदाद्या: स्पुर्मायायां व्यभिचारिस्: 4. 


१ मंदारमरंदचम्पु, निर्णयसागर प्रेस, बम्बई (१६२४) पृष्ठ १००॥ 
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सिथ्यामतिपरीपोषोी सायारस इतीष्यते ॥" 


श्रीकृष्णकवि ने शान्त-रस का स्थायी भाव शम कहा है, भानुदत्त के 
समान निर्वेद नहीं और इसके विभावों और शनुभावों में भी श्रन्तर कर दिया 
है किन्तु 'रसतरंगिणी' के प्रभाव को वे फिर भी नहीं छोड़ सके हैं। यहाँ 
दोनों ग्रन्थों से शान्त-रस के उदाहरण प्रस्तुत किए जा रहे हैं जिनसे यह सहज 
कल्पना की जा सकती है कि श्रीकृष्णकवि भानुदत्त से कितने श्रधिक प्रभावित 
रहे हैं-- 

भानुदत--हेय॑ हम्पंमिद॑ं निकुझजमबर्न श्रेय: प्रदेय धर्म । 

पेयं तीर्थपयों हरेमंगवर्तों गेयं पदाम्भोरहम्‌ ॥। 


न य के 


श्रीकृष्णकवि--- हैय॑ हम्य॑ धन देयं पेयं. तीर्थंजलं पदम । 
ध्येयं गेयं हरेवृ त॑ मग्नेनासारसंसतो ॥। * 

भानुदत्त के समान इन्होंने भी हास्य, करुण, भयानक, बीभत्स' और अद- 
भुंत रसों के स्वनिष्ठ और परनिष्ठ भेद किए हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने रसों 
के वर्णन में अनेक स्थलों पर भानुदत्त द्वारा प्रयुक्त. शब्दावली को भी अपना 
लिया है-- 

रसतरंगिणी--हाप्तस्थ परिपोषों हास्य: । 

मंदारमरंदचम्पू--हासस्य परिपोषस्तु रसो हास्य: प्रकीतित: ।४ 

रसतरंगिणी---भयस्य परिपोष: सर्वन्द्रियविक्षो भो वा भयानक: । 

मंदारमरंदचम्पू--सर्वे न्द्रियाणां विक्षोमः परिषोधों मयस्य वा ।* 


... यहाँ केवल कुछ भ्रश ही विवेचित किए गए हैं क्योंकि हमारा आशय इन 
ग्रन्थों पर पड़े भानुदत्त के प्रभावों का संकेत करना ही है, पूर्ण विधेचन करना 
नहीं । 

१६५० ई० में रचिंत विद्याराम के ग्रत्थ 'रसदीधिका' में भी माया-रस 
को स्वीकृति दी गई है । विद्याराम का माया-रस-सम्बन्धी विवेचन और कुछ 


भंदारसरंदचस्पू, पृष्ठ १०६ । 
रसतरंगिणी, ७।२६ | 
मंदारमरंदचम्पू, पृष्ठ १०६ । 
वही, पृष्ठ १०३ | 

वह्दी, पृष्ठ १०५ । 
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नहीं, भानुदत्त की ही मान्यता का दाशंतिक शैली में विस्तार है ।. देखिए--- 
यथा निवृत्तों शान्तरसस्तथा प्रवृत्तो पाया रस इति प्रतिभाते तथा हिं 
साया रसस्प स्थायिभावो भसिथ्याज्ञानं | तच्च--- 


प्रगाहरागः संसारे सिथ्याज्ञानं प्रकीतितम्‌ । 
मिथ्याज्ञानं तु सम्पूर्ण मायारस इति स्मृतः ।॥ 
प्रनादिवासना साया वाइविद्या कामकर्मेजा। 
वर्णों नीलो सवरसणो5सस्‍्प देवत॑ निऋ तिस्तथा ॥। 
सांसारिकानां भोगानासुपाजेन  समुदखसः । 
विषयाभिनिवेशश्च गृहे रागो हठस्तथा ॥। 
जेगोी. सायारसस्यायं विभावोप्यतिसुद्ता । 
प्रनुभावस्तु निरबेन्धो लोकिकेष्वेव  कर्मसु ।। 
लोभो5नृतं कलिहिसा द्वेषः स्तेन्यं रषस्तथा। 
स्‍्त्रीपुत्रद्र विरणाद्येषु प्रगाढाभिनिवेशनम्‌ 0 
हषे: स्तम्भो सदोउस॒या मोहो ग्लानिश्रमस्तथा | 
झालस्याद्या भवन्त्यत्र कतिचिदृव्यभिचारिर: ।। | 
भानुदत्त के अनुकरणा पर विद्याराम ने रसों को स्व॒तिष्ठ-परनिष्ठ भेदों में 
भी रखा है । 
काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों से इतर ग्रन्थों में भी भानदत्त की इस मान्यता का 
विस्तार हुआ । अठारहवीं शताब्दी के पूर्वार््ध में रचित हंसमिट्ट्ु के तांतिक 
ग्रन्थ 'हंसविलास' में माया को दसवाँ रस स्वीकार किया गया है और मिथ्या- 


ज्ञान को उसका स्थायी भाव कहा गया है।* अनेक विद्वानों ने भानुदत्त की 


इस मान्यता का खंडन भी किया । उदाहरण के लिए विश्वेदवर-रचित “रस- 
चन्द्रिका ओर चिरंजीव भटटाचाये के ग्रन्थ 'काब्यविलास' को देखा जा 
सकता है ।* 


१ रसदीधिका, सं०--प० गोपालनारायण बहुरा; जोधपुर : राजस्थानपुरातत्वान्वेषण मंदिर 


. (१६५६) पृष्ठ ३६ | 
२ गायकवाड़ ओरिएंटल सोरीज ८१, पृष्ठ २५३ | 


3. भिश्याज्ञानवासनायाश्च स्वदापि अबुद्धत्वात्‌ । काव्यादिभ्यो जायमानस्यथ विष॑यज्ञान- 


मात्रस्य रसत्वापत्तेश्व । त्तत्र चमत्कारस्थाननुभूयमानत्वात्‌, व्यभिचारिस्थायिभावानां 
व्यवस्थानुपपत्तेश्वेति दिक ।--काशो संस्कृत सोरीज ५३ (१६२६) पृष्ठ ६६ । 
ड.पअ्रत्रेदं चिन्यं--मायाया अनादित्वेन अजन्यत्वत्‌ रसत्वासंभवः | रतप्तास्तु सर्व जन्या 
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जम्भा' नामक नौवें सात््विक भाव का उल्लेख रूपगोस्वामी के ग्रन्थ 
“उज्ज्वलनीलमरिण' में छः उद्भारवरों के अ्रन्तगंत हुआ है-- 
उदभासते स्वधास्तीति प्रोकता उद्दभास्वरा बुध: । 
नोव्पुत्तरोयधम्मिल्लस्र सन गात्रमोटनस ॥ 
जम्भा प्राणस्य फुल्लत्वं निश्वासाद्याइच ते मताः ।" 
ये छः: उद्भास्वर रूपगोस्वामी द्वारा एक पृथक वर्ग के भन्तर्गत शारीरिक 
धर्मों के रूप में रखे गए हैं। 
यह कहा जा चुका है कि हिन्दी के रीतिकालीन काव्यशास्त्रियों के लिए 
भानुदत्त एक ग्रादर्श आचाये रहे हैं । उनके द्वारा की गई विविध परिभाषाशों, 
वर्गीकरणों और नूतन उद्भावनाओं को इस युग में अ्रनेक काव्यशा स्त्रियों ने 
ज्यों-का-त्यों स्वीकार कर लिया । अनेक हिन्दी के श्राचार्यों ने तो यहाँ तक 
कह दिया कि हम ऐसा-ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भानुदत्त 'रसतरंगिरणी' 
में ऐसा ही कह गए हैं। उदाहरण के लिए श्रीपति को लिया जा सकता है। 
'काव्यसरोज' में उन्होंने लिखा है--- 
कहूँ दरस कहूँ परस ते कहें श्रति ते हू जाइ । 
रस-तरंगिनी में कह्यो भानुदत्त कविराह।॥। 
भानुदत्त ने 'रति' स्थायी भाव के संदर्भ में यह कहा था कि यह कहीं 
दर्शन, कहीं श्रवण और कहीं स्मरण से उद्भृत होती है। यही भाव यहाँ 
प्रस्तुत कर दिया गया है। श्रन्तर केवल यह है कि भानुदत्त ने स्पर्श के लिए 
नहीं कहा था । 
देव के रस-विवेचन में जिन नवीनताश्रों का श्राभास मिलता है वे प्राय: 
सभी भानुदत्त से ग्रहण की गई हैं । 'भावविल्ाास' में देव द्वारा की गई रस की 
' इस' परिभाषा पर भानुदत्त का प्रभाव स्पष्ट है--- 
जो विभाव श्रनुभाव श्ररु व्यभिचारिन करि होइ । 
थिति की पुरन वासना सुकवि कहत रस सोई ॥ ३१११ 
देखिए--प्रबुद्धस्धायिभाववासना वा रसः 


एवं । कर्थ वा कथयेत्‌ मिथ्याज्ञानादि: मायायाः कारणमितति, शास्त्रविरुद्धत्वात्‌ । बस्तुतस्तु 
आलड्डारिकाणां मते रसो नित्य: आ्रानग्दरूपः | अ्रतोषस्य ब्रह्मस्वरूपत्वेन मायाया रसत्वा- 
संभव: | माया हि तुच्छा विनाशशालिंनी बह्ममिन्नवेति दिक | श्रत एव प्राचीनसांप्रदायिक- 
रपि नवेब रसा: कथिता: ।--सरत्वतो भवन टैक्‍्स्ट्स, बनारस (१९६२५) पृष्ठ १० । 

१. उज्ज्वलनीलमणि, निणयसागर प्रेस, बम्बई (१६९३२) पृष्ठ ३१६। 

२ रसतरंगिणी, घष्ठ तरंग का प्रारम्मिक गये । 
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देव के अ्रनुसार रस के दो भेद हैं---लौकिक और भ्रलौकिक । नयन आदि 
इन्द्रियों के संयोग से रस लौकिक होता है तथा आत्मा और मन के संयोग से 
अलोकिक । अलौकिक रस के तीन भेद हैं--स्वाप्निक, मानोरथिक और श्रौप- 
तायिक--- 


ताहि विभावादिकन तें थिति संपूरन जानि। 
लोकिक शौर श्रलोकिकहि हैं विधि कहत बखानि ॥ ३ । ३ 
नयनादिक इंद्रियनि के जो गहि लौकिक जान। 
भातम मन संजोग ते 'होय श्ललोकिक ज्ञान ३े । ४ 
कहत भ्रलोकिक तीन विधि प्रथम स्वापनिक सान ॥ 
मनोरथ कवि देव शझरु उपनायक बखान ॥ ३१ ५ 


देव ने यह वर्गीकरण “रसतरंगिणी' से ही ग्रहण किया है । 'वितके' 
संचारी के चार भेद हैं-- 
विप्रतिपत्ति विचार पश्रद्द संसय अ्रध्यवसाइ । 
वितरक चोविधि' जानिये भूचलनादिय भाई ॥॥ २।६६ 


संचारी दो प्रकार के होते हैं--शारीरिक झौर श्रांतरिक । स्तम्भ' आदि 
शारीरिक हैं और 'निवंद' आदि आंतरिक--- 
ते सारोरि श्ररु श्रांतरिक द्विविधि कहत भरतादि । 
स्तम्भादिक सारीर श्ररु प्रांतर निरवेदादि ॥ २२ 
यह सब्र क्या है ? उत्तर है--“रसतरंगिशी' का भअन्धानुकरणा-मात्र । 
अनेक स्थल ऐसे हैं जिनमें देव ने भानुदत्त का भ्रन॒वाद ही प्रस्तुत कर दिया 
हैं । यहाँ ऐसे कुछ अंश दिए जाते हैं--- े 
रसतरंगिशी--यथारथेज्ञानं सति: । ग्रत्र विभावाः शार्स्त्रीवतनादय: । श्रनु- 
भावा: शिष्पोपदेशश्रूक्षेपषकरचालनचातुर्यादय: ।**'नय विनयाउनुतयों पदेशोपा- 
लम्भा प्रत्रवान्तरभंवन्ति ।*** उपालम्भो5पि द्विविध:--प्ररणयात्मा कोपात्सा च॒ | 


भावविलास--शार्स्त्ाचतना ते जहाँ होइ जथारथ ज्ञान । 
कर शिष्य उपदेश जहँ मति कहि ताहि बखान ॥ २३७१ 
उपालंभ भ्रनुनय॒ विनय प्ररु उपदेश बखान । 
इनको अ्रंतरभाव कहि देव सध्य सति' जान ॥। २।७७ 
उपालम्भ हू भाँति को बरनि कहें कविराह । 
एक कहावे॑ कोप तें दूजी प्रनय सुभाई॥| २७८ 
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रसतरंगिणी--लानिनिबंलता निःसहता वा। तत्न विभांवा रत्यायासतृद- 
क्ुधादय: | अतुभावा निव्यपारहस्थ्रमादय: | 
भावविलास--भूष प्यास भ्ररु सुरति श्रस निरबल होत सरीर । 
सिथिल होत अ्रवयव सब सलानि कहत सो धीर ॥ २२५ 
कुछ लोग पहले बहुत समय तक यह कहते रहे कि 'छुल” नामक संचारी 
देव की मौलिक उद्भावना है। किन्तु देव ने इस विषय में भी भानुदत्त का अनु- 
करण किया है। देव द्वारा छल' की की गई परिभाषा और उसके विभाव-अनु- 
भाव वे ही हैं जिनका उल्लेख भानुदत्त पहले कर चुके थे--- 
रसतरंगिणी--संगुप्तक्रियासंपादन छलम । विभावा अश्रवसानप्रतिपक्षकुचे- 
ट्रादय: । श्रनुभावा वक्रोक्तिनिभृतस्मितनिभृतवीक्षरणप्रकृति प्रचछछादनादय: । 
भावविलास--भरतादिक सतकवि कहैं बिभचारो तेंतीस । 
बरनत छल चॉतीसयों एक कविन के ईस ॥ २।१०१ 
ग्रपमानादिक करन को कोज क्रिया छिपाव । 
वक़्उक्ति अंतर कपठ सो बरने छल भाव ॥| २।१०२ 
. द्वेव के ग्रंथ 'भावविलास' में पाँच विलास श्रर्थात्‌ अ्रध्याय हैं। प्रथम 
विलास में रति स्थायी भाव का विवेचन है और बाद में विभाव भ्र्थात्‌ झ्ाल॑- 
बन-उद्दीपन का तथा अंत में श्रनुभाव का विवेचन है । द्वितीय विलास में शारीर 
और आंतर संचारियों का श्रर्थात्‌ सात्त्विक भावों और प्रचलित संचारियों का 
विवेचन किया गया है। तृतीय विलास में रस-वर्णान है। यहाँ तक का क्रम 
इस प्रकार हुआ--स्थायी भाव--विभाव--अ्रनुभाव--सातक्त्तिक--व्यभिचारी 
--रस । यही क्रम 'रसतरंगिणी का भी है। 
कहा जा सकता है कि देव के “सावबिलास' का आधार-पग्रन्थ है 'रसतरं- 
गिरी । 
ग्वाल ने 'रसरंग' में लिखा है-- 
चिदानन्द घन ब्रह्म सम, रस है श्रुति परसान। 
दुविधि सुरस लोकिक ज़ु इक, वुतिय भ्रलोकिक जान ॥॥ २॥२ 
रस जु भ्रलोकिक है त्रिधा, स्वाप्निक एक विचार । 
मानोरथिक सुजानिये, श्रोपनयिक कहि धार ॥ २॥३ 
इते पंक्तियों पर भानुदत्त का स्पष्ट प्रभाव है। रसों के स्वनिष्ठ-पर- 
निष्ठ भेद भी उन्होने 'रसतर गिणी' के आधार पर किए हैं। छल” नामक 
संचारी का वन करते हुए खाल ने कहा है-- 
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भानुदत्त जु ने लिख्यो रसतरंगिनी माहि। 
नृतन इक रो बनत छल संचारी याहि ॥ (रसरंग) 
ग्वाल पर भानुदत्त का कितना प्रभाव था, यह इन पंकितियों से भी स्पष्ट 
है 
भानुदत्त ने जो लिए्यो, रसमंजरि के माहि। 
सो लकच्छन हम लिषत हैं, हमें दोष कछु नह ॥॥ (रसिकानन्द) 
रीतिकालीन शआआराचार्यों में जिन्होंवे भानुदत्त के लौकिक-अलौकिक श्रादि 
रस-संबंधी वर्गीकरण को स्वीकार किया है उनका उल्लेख यहाँ किया जा रहा 
है । कोष्ठकों में उनके लिखे हुए ग्रन्थों के नाम हैं--देव (मावविलास), ग्वाल 
(रसरज्भ), रूपसाहि (रूपविलास), उजियारे (रसचंद्रिका), कुमारमणि भट्ट 
(रसिकरसाल) । यहाँ कुछ चुने हुए नाम ही दिए गए हैं। सभी नामों को 
प्रस्तुत करता असंभव है । ु 
करन कवि द्वारा की गई अ्रनेक परिभाषाएँ भानुदत्त का अक्षरश: अनुवाद 
हैं। यहाँ उनके ग्रन्थ “रसकल्लोल' से रति, हास, शोक---इन स्थायी भावों की 
परिभाषाओं को भानुदत्त के वक्‍तव्यों के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है-- 
रति--इष्ट वस्तु ईहा जनित मन विकार जहं होइ। 
कहुं दरसन सुमिरन श्रवन अपरिपूरि रति सोइ ॥ १२॥ 
. (सत्रेष्टवस्तुसमीहाजनिता मनोविकृृतिरपरिपुर्णा रतिः। साच 
क्वचिदृशनेन, क्वचिच्छूवरणेन, क्वचित्स्म रणेन ।) 
हांस--ष्याल घचन अ्ररु वेष कृत मन विकार जहूं होह । 
कहत श्रपूरन सकल कवि हास कहावत सोइ ।। १४ ।| 
(कुतृहलकृतवचनवेैषव साहश्यकृतो मनोविकारः परिमितों हासः ॥) 
शोक--रति विन इष्ट वियोग कृत मन विकार जिंहि ठौर । 
अ्रपरिपुरि विलसत जहाँ सोक कहत सिरमौर ॥ १६॥ 
(इश्चविब्लिषजनितो रत्यनालिगितः परिसितो सनोचिकार: शोकः।) 
“रसपीयूषनिधि' में सोमताथ ने संचारी भावों के जो लक्षरा दिए हैं वे 
वास्तव में 'रसतरंगिणी' से ही लिए गए हैं। उदाहरण के लिए असूया, शंका, 
चिन्ता, हुं, धृति ग्रादि के लक्षणों को देखा जा सकता है। स्थायी भावों के 
लक्षण देते समय भी सोमनाथ भानुदत्त के प्रभाव से बच नहीं सके हैं। 
मतिराम ने 'रसराज' में भानुदत्त के 'जुम्भा' सात्त्विक को नौवाँ सात्त्विक 
माना है। किन्तु उततका मत है कि इसकी उत्पत्ति का कारण आलस्य है--' 
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ज्‌ भा को कबि कहत हैं नव यों सात्विक भाव । 
उपज श्रालस श्रादि तें बरनत सब कबिराव ॥ ३३६॥ 
.. साहित्यदर्षएण! में विश्वनाथ ने भी आलस्य” को “जुम्भा” का कारण 
बताया था-- 
श्रालस्य श्रमगर्भाद्चर्जाडयं जुम्भासिताविकृत्‌ । ! 
पद्माकर ने भी जुम्भा” सहित नौ सात्त्विक भाव स्वीकार किए हैं किन्तु 
इन्हें उन्होंने श्रनुभावों में परिगशित किया है। वेसे उनका यह मत स्पष्ट ही 
है कि सात्तिक शरीर के धर्म हैं। बेनी प्रवीन ने भो अपने ग्रन्थ 'नवरसतरंग' 
में 'जुम्भा' को मान्यता दी है किन्तु उनकी पद्धति पश्माकर जैसी ही है । उन्हींने 
भी सात्त्विकों को अ्रनुभावों में रखा है । परोक्ष रूप में 'जुम्भा' को ग्वाल ने भी 
स्वीकार किया है। 
उजियारे ने 'रसचंद्रिका में माया-रस का उल्लेख किया है। चित्तवृत्ति दो 
प्रकार की होती है--प्रवृत्तिपरक और निवृत्तिपरक । प्रवृत्ति और निवृत्ति के 
आधार पर क्रमशः माया-रस और शान्त-रस उत्पन्न होते हैं। उजियारे के 
माया-रस-संबंधी विवेचन के विषय में आगे कुछ कहा नहीं जा सकता । इस 
ग्रन्थ का ग्रभी तक कहीं से प्रकाशन नहीं हुआ है और याज्ञिक संग्रहालय में 
इसकी जो प्रति उपलब्ध है वह जीणा-शीरणा श्रवस्था में है। माया-रस-संबंधी 
विवेचन ग्रन्थ के तेरहवें प्रकाश में किया गया है और इस प्रति का यह श्रंग 
न्रुटित है। फिर भी, इतना तो कहा ही जा सकता है कि उजियारे को माया- 
रस' मान्य था-- 
चित्तवृत्ति ह॑ माँति है, कहत सुकवि सुबिलास । 
जानों एक निवृत्ति है, दुई प्रवुत्ति श्रकास ॥ १३११ 
ज्यों निवृत्ति में होतु है सांत सुरस***। 
त्यों प्रवृत्ति में होतु है माया रसनि गिनाइ॥ १३।२ 
_रामसिह ने अपने 'रसनिवास' ग्रन्थ में शान्त-रस से पूर्व माया-रस का जो 
विवेचन किया है उस पर भानुदत्त का स्पष्ट प्रभाव है-- 
पुरन मिथ्या ज्ञानु जु है सो साया रस पहिथानों । 
मल समझ के मिथ्या ज्ञानु सु थाई माव बखानों॥ 
जगत भेद उपजावन जातों धर्म भश्रधर्म विभाव । 
सुत दारा जय राज श्रादि ये कहियत हैं भ्रनुभावे ॥ 


१) साहित्यदपंण, ३।१५५ | 
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रीतिकालीन सभी काव्यशास्त्रीय ग्रन्थ उपलब्ध नहीं हैं। कहा नहीं जा 
सकता कि इस काल के और किन किन ग्रंथों पर भानुदत्त का प्रभाव पड़ा है। 
बसे भी हमले यहाँ जो विवेचन प्रस्तुत किया है, वह संक्षिप्त है। अ्रधिक 
विस्तार में जाने का श्रवकाश भी हमें प्राप्त नहीं है । यदि अनुसंधान का विषय 
ही यह हो तो स्वतन्त्र रूप से एक शोघ-ग्रन्थ की रचता की. जा सकती है। 
किन्तु इस संक्षिप्त विवेचन के आधार पर भी यह सिद्ध हो जाता है कि 'रस- 
तरंगिणी' का परवर्ती संग्कृत और हिन्दी के रीतिकालीन काव्यशास्त्र पर 
व्यापक प्रभाव पड़ा। वास्तव में हिन्दी के रीतिकालीन काव्यशास्त्रियों को 
'रसतरंगिणी” में पूव॑वर्ती संस्क्ृत-काव्यशास्त्र का रस-चिंतन परिनिष्ठित रूप 
में प्राप्त हो गया था। अतः अनेक काव्यशास्त्रियों ने प्राचीन संस्कृत-पग्रन्थों का 
अ्रवलोकन नहीं क्रिया और वे भानुदत्त से पूर्णात: प्रभावित होकर रह गए । 


अनेक आचार्यों ने तो 'रसतरंगिणी' की मान्यताओं का ब्रजभाषा में अनुवाद ही 


प्रस्तुत कर दिया । कुछ आचाये ऐसे भी हैं जिनके सिर पर इस ग्रन्थ का जादू 
इस रूप में चढ़ा कि वे बिना सोचे-समभे ही इसके श्रनवाद में प्रवृत्त हो गए 
झौर संतुलित विवेक के अभाव में गड़बड़ा कर रह गए। उदाहरण के लिए 
बेनी प्रवीन के ग्रन्थ नवरसतरंग' के उस' श्रंश को लिया जा सकता है जिसमें 
विभाव, अनुभाव, संचारी और सात्तविक भावों का निरूपणा किया गया है । 

इस विवेचन के प्रालोक में “रसतरंगिरी' की महत्ता में संदेह नहीं रह 
जाता । 


(१३) ग्रन्थ की सीमाएं 


इस सन्दर्भ में दो दृष्टियों से विचार किया जाएगा। एक तो यह कि प्रति 
पादन-व्यवस्था में भानुदत्त से क्या भूलें हुई हैं और दूसरे यह कि भानुदत्त द्वारा 
प्रतिषपादित नवीन सिद्धांतों में क्या स्वीकार्य है और क्‍या नहीं । 

पहले हम प्रतिपादन-व्यवस्था को ही लें । “निद्रा व्यभिचारी के लिए भानु- 
दत्त ने कहा है कि श्रन्य इन्द्रियों को छोड़तर मन जब त्वचा में रहता है तब 
निद्रा होती है और जब मन स्वप्नवाहक नाड़ी में चला जाता है तब स्वप्नादि 
संभव होते हैं। किन्तु निद्रा को जिस उद्महरण द्वारा उन्होंने स्पष्ट करना 
चाहा है वह निद्रा का नहीं, स्वप्न का उदाहरण है। निद्रा के विभाव हैं स्वभाव 
चिन्ता, आालस्य, खेद आदि और अनुभाव हैं करवट लेना, नेत्र-भौंह का 
चलाता, भ्प्रासंगिक वचन, स्वप्तदर्शन श्रादि । इस उदाहरण में चिन्ता के अति- 
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रिक्त और कोई विभाव प्रत्यक्ष नहीं है और न ही करवट लेना, अप्रार्संगिक 
वचन आदि अनुभाव हैं । स्वप्तदर्शन का यद्यपि यह उदाहरण है तथापि इस 
उदाहरण में स्वप्नदर्शन अ्नुभाव के रूप में नहीं, मूल विकार के रूप में श्राया 
है। श्रतः स्थिति स्पष्ट नहीं होती ।' 

व्यभिचारियों की गणना में भानुदत्त ने 'मरण' व्यभिचारी का उल्लेख 
किया है। किन्तु उनके विवेचन में प्रवृत्त होकर वे 'मरण' शब्द को भूल गए हैं 
और उसके स्थान पर 'निधन' शब्द का प्रयोग किया है। प्रचलित प्रयोगों को 
देखते हुए कहा जा सकता है कि भृत्यु का भान कराने के लिए जितना अधिक 
उपयुक्त 'मरणा' शब्द है, उतना “निधन नहों । 

यहाँ इन दोनों के एक-एक प्रयोग दिए जाते हैं--- 

मरण--मररण प्रकृति: दरोरिरां | (रघुवंश ८/८७) 

निधन--श्रहो निधनता सर्वापदामास्पदं । (मृच्छकटिक १/१४) 

भानुदत्त ने कहा है कि इसके विभाव-श्रनुभाव स्पष्ट ही हैं। ठीक है । इसका 
जो उदाहरण दिया गया है उससे यह नहीं लगता कि भानुदत्त 'निधन' अ्रथवा 
भरण' की व्यंजना कर रहे हैं । सम्प॒र्ण उदाहरण से रावणों का स्चेत्र व्याप्त 
भय ही प्रकट होता है। यहाँ हम उस इलोक का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे 
हैं जिससे बात स्पष्ट हो जाएगी --हाथ और पैर फैलाकर युद्धभूमि में गिरते 
हुए रावण के केशपाश को वायु भी भय के कारण स्पर्श करने का साहस नहीं 
करता, उसके मुखारविन्द पर सूर्य भी अपनी उष्म किरणों नहीं डाल रहा भौर 
देवता अपने-अपने घरों में भी खुलकर उसकी चर्चा नहीं करते ।' 

यह उदाहरण ही सदोष है । युद्धभूमि में वीर गिरते हैं श्रौर जब गिरते हैं 
तो श्रनायास ही हाथ-पर भी फैल जाते हैं। किन्तु गिरने का श्रथे मरण नहीं 
है । यदि मान भी लें कि यह मरण ही है तो कौन कवि ऐसा है जो मरते हुए 
व्यक्ति--और रावण जेसे व्यक्ति---के मुख को कमल की उपमा देगा ? और 
ऐसे व्यक्ति का मरण जो अपने जीवन में अन्यों को संत्रस्त करता आया हो 
प्रसन्‍नतता का विषय होता है । यहाँ तो उलटे भय को और भी भअ्रधिक व्याप्त 
होते हुए दिखाया गया है ।* 

भरत के मत को प्रस्तुत करते हुए  प्लानुदत्त ने कहा है कि भयंकर शब्द 


१. रसतरंगिणो, ५।२६ । 
< बही, २।३९३। 
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करने वाले प्राणी को देखने से, युद्धभूमि, वन अथवा सुनसान धर में जाने से 
और बड़ों तथा राजा के प्रति करिए गए ग्रपराध से भयानक-रस उत्पन्न होता 
है। झ्राक्रमण, बन्धुजनों के बन्धन के श्रवण, श्मशान-दर्शत आदि भी इसी के 
अ्न्तगंत ग्राह्म हैं। प्रब उस उदाहरणशा का अध्ययन कीजिए जिसे भानुदत्त ने 
इस संदर्भ में प्रस्तुत किया है। उसका अनुवाद इस प्रकार है--जिनके तीव्र 
कांतिमान एवं कठोर केसरसमृह से धर्षित बादलों से प्रकट होने! वाली बिजली 
की किरणों से संसार के सभी पर्वत सुनहरे हो गए थे और जिनके तीब्र कण्ठ- 
गजन से गरुज्जित पृथ्वी के भागों में रहने वाले द्विजों के श्रोजपूर्ण भ्राशीवेचनों 
ने राजा बलि को प्रसन्‍न किया है, ऐसे मायाहरि को सभी लोकों ने देखा । 

इस उदाहरण में विष्णु के नूसिह रूप का वर्ण है। स्पष्ट ही आलंबन 
नूसिहावतार में विष्णु हैं शौर उतका घोष गर्जन उद्दीपन है। किन्तु नृसिह- 
रूपधारी विष्णु का घोष गर्जतव भय को उद्दीप्त नहीं करता । इस उदाहरण 
को देखते हुए क्या हम नृसिह को भयंकर शब्द करने वाला प्राणी कह सकते 
हैं? कदापि नहीं । भयानक-रस को उत्पन्न करने वाले श्रन्य विभाव भी यहाँ 
विद्यमान नहीं हैं। निश्चय ही भयानक-रस की पुष्टि यहाँ नहीं है । कहा जा 
सकता है कि यह उदाहरण युक्‍क्तियुकत नहीं है। यह ग्रदुभुत-रस का उदाहरण 
लगता है । 

अद्भुत-रस के विभावों का विवेचन करते हुए भानुदत्त ने इच्रजाल, अर्थ- 
लाभ आदि का भी ग्रहरा किया है और आगे चलकर इन दोनों के उदाहरण 
देने के लिए भी कहा है किन्तु वे केवल इन्द्रजाल का ही उदाहरण देकर रह 
गए हैं। यह भी नहीं कहा जा सकता कि इन्द्रजाल और अथलाभ एक ही हैं।* 

दया, करुणा और करुण-रस का स्पष्ट व स्वच्छ विवेचन भानुदत्त नहीं 
कर सके हैं। इस संबंध में सबसे पहले उनका यह कहना है कि दयावीर का 
करुणा में अन्तर्भाव नहीं हो सकता। इसका कारण यह है कि करुण का स्थायी 
भाव शोक है और दयावीर का स्थायी भाव उत्साह है। अ्रत: स्थायी भावों 
के इस भेद से दयावीर का करुण में अन्तर्भाव नहीं हो सकता । फिर भी दया- 
वीर में करुण-रस की अ्नुभावकता होती है । इसका कारण यह है कि करुखसा 
के बिता दयावीर का अनुभव नहीं होता । इस प्रकार इस विवेचन में तीन 


१ रसतरंगिणी, २/१४ । 
२ वहीं, २/२०। 
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पारिभाषिक शब्द प्रयुक्त किए गए हैं--दया, करुणा और करुण | इनमें 
भानुदत करुणा और दया के संबंध में अपना भश्राशय स्पष्ट नहीं कर पाए हैं । 
साथ ही करुणा और करुण-रस का भेद भी स्पष्ट नहीं हो पाता है। डॉ० 
वी० राघवन ने भी इस संबंध में भ्रपना यही मत प्रकट किया है।' 

श्रदभुत-रस को स्वनिष्ठ-परनिष्ठ के रूप में दो प्रकार का कहा गया है 
किन्तु एक श्रन्य स्थल पर यह स्थापना की गई है कि अश्रद्भुत नामक रस केवल 
परनिष्ठ ही होता है--अश्रर्थात्‌ उसकी स्थिति पात्र में न होकर केवल सामाजिक 
में ही होती है ।* यह वदतोव्याघात सम में नहीं झ्राता क्‍योंकि स्वयं भानुदत्त 
ने प्रदुभुत-रस के स्वनिष्ठ श्रौर परनिष्ठ दोनों के उदाहरण भी दिए हैं जिनमें 
अद्भुत-स्वनिष्ठ में रस की स्थिति राम में और शअ्रदूभुत-परनिष्ठ की स्थिति 
सामाजिक में दिखाई गई है । 

श्रष्टम तरंग में भरत-सम्मत छत्तीस इष्टियों का उल्लेख किया गया है 
जिनमें प्राठ-अआठ रसों और स्थायी भावों की दृष्टियाँ हैं और बीस व्यभिचारी 
भावों की दृष्टियाँ हैं किन्तु इनमें लक्षण किसी भी इृष्टि के नहीं दिए गए हैं । 
ललिता और “लाना” को छोड़कर उदाहरणा भी किसी इष्टि के नहीं दिए हैं । 
प्रदन यह है कि इस इृष्टि-विवेचत का 'रसतरंगिणी” में क्या उपयोग रहा है ! 
निश्चय ही, कुछ भी नहीं । 'रसतरंगिणी' नाट्यशास्त्रीय ग्रन्थ नहीं है। श्रतः 
यह समस्त सामग्री व्यर्थ ही सिद्ध होती है। तो फिर क्‍या कारण है कि 
भानदत्त ने इस सामग्री का समावेश किया ? वास्तव में उन पर भरत का 
बहुत अधिक प्रभाव है। भानुदत्त से पहले रुद्रभद्र आदि श्राचार्य रसों को नाटक 
के क्षेत्र से पृथक्‌ काव्य में नियोजित कर चुके थे किन्तु भानुदत्त भरत के प्रभाव 
के कारण इस ओर अपनी दृष्टि नहीं कर सके । उन्होंने भरत का मत प्रस्तुत 
करते हुए यही कहा कि श्वृड्भार-हास्य आदि श्राठ रस नाटक में माने गए हैं । 
इन सभी रसों का विवेचन करने के पदचात्‌ शान्‍्त-रस' के विवेचन से पूर्व 
भानुदत्त फिर कहते हैं कि नाटक से भिन्‍न स्थलों में निर्वेद स्थायी भाव वाला 
शान्‍्त नामक नवम रस भी होता है। यह इस बात का प्रमाण है कि भानदत्त 
के मन में नाट्यविधान के प्रति कितना मोह था । फिर भी, इस विषय में यह 
संतोष की बात है कि काव्य और नाटक को लेकर “रसतरंगिरी' में असंतुलन 


7 पम्रढ काहाआ9९/' ता सेकवरड (००725, 907), 0. ॥77. 
२ रसतरंगिणो | देखिश क्रमशः ७४१९ झोर २० का मध्यवर्ती गद्र॒भाग तथा ७।२७ कै 
वाद की गयर्षक्ति | 
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की स्थिति नहीं आई है | 


श्रब भानदत्त द्वारा प्रतिपादित विवादग्रस्त सिद्धांतों की समीक्षा-परीक्षा 
की जाए । क्या 'जुम्भा' को सात्तिक के रूप में ग्रहणा किया जा सकता है ! 
सबसे पहली बात तो यही है कि इसके प्र तिपादन में स्वयं भानुदतत ही व्यवस्थित 
नहीं रह सके हैं। भानदत्त ने' सात्त्विकों को व्यभिचारी भावों में भी रखा है 
श्रौर अनुभावों में भी। उदाहरण के लिए यहाँ संकेतात्मक रूप से दो श्रंश 
प्रस्तुत किए जा रहे हैं-- 


(क) भये स्तम्भस्वेदगदगदतारोमाञ्चववर्पंदडूगमोहाबवेगदेन्यचापलत्रासा- 
पस्मारप्रलयमूच्छी व्य भिचा रिश: । 


(ख) से चानुसाव: कायिकसानधाहायंसात्विकभेदाच्चतुर्धा"“सात्तिका 
रोमाअचादय: । * 


श्रब देखें कि 'जुम्भा' के विषय में भानदत्त का क्या मत है ? कहा गया है 
कि श्रगाकृष्टि, नेत्रमर्दन आदि में भावलक्षण का अभाव है। रस के अनुकुल 
विकार ही भाव कहलाता है। भ्रंगाकृष्टि श्रादि रस के श्रनूवूल विकार नहीं 
हैं--ये शारीरिक चेष्टाएँ हैं--श्रतः इन पर व्यक्तियों की इच्छा का वश होता 
है | जुम्भा आंतर विकार से उत्पन्न होती है। अर्थात्‌ उस पर व्यक्तियों का वह 
नहीं होता । श्रान्तर विकार के शान्त होने पर वह स्वयं भी शानन्‍्त हो जाती है । 


. यहाँ चेष्टा भ्रौ र,विकार में क्या अन्तर है, यह स्पष्ट नहीं होता । श्राखिर चेष्टाओं 


के मूल में भी कोई कारण तो होता ही है, चाहे फिर चेष्टाएँ निर्थंक भी 
क्यों न हों। और जब हम अंगाक़ृष्टि आदि को भावलक्षरा से रहित कह देते हैं तो 
उन्हें श्रनुभाव भी कंसे कहा जा सकता है? भानुदत्त ने स्पष्ट ही कहा है कि रसों 
का अनभव कराने वाले श्रर्थात्‌ उन्हें श्रनभव का विषय बनाने में कारणरूप 
तत्त्व ही श्रनभाव कहलाते हैं। किन्तु आश्चय का विषय है कि स्वयं भानदत्त 
ने अ्रगाकृष्टि आदि को अ्रनुभाव भी कहा है-- 


इच्द्रियाणां प्रथम प्रकाशों विबोध:। निद्वाच्छेदी विभावः । अ्रतुभावा 
प्रद्ध/कृष्टिजुम्साउक्षिमदेनांगुलीमोडनादयः । * 


१ पंचम तरंग का अंतिम गद्यभाग | 
२ 'श से पूर्व का गध | 
8 ५२४ से पूब का गये | 
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अर्थात, ज्ञानेन्द्रियों का प्रथम प्रकाश ही विबोध है । निद्रा का नाश विभाव 
है । अ्रैगड़ाई, जम्हाई, अभँख मलना तथा अंगुलियों का मोड़ना श्रादि 


प्रनभाव हैं । 
अतः अद्भाकृष्टि आदि में और जुम्भा में भेद करना ठीक नहीं प्रतीत 


होता । सात्त्विक भावों को व्यभिचारी भावों में भी परिगणित किया गया है 
ग्रौर भरत के अनुकऋरण पर परवर्ती श्राचार्य ऐसा करते श्राए हैं। 'जुम्भा' 
गदि सात््विक भाव है तो उसे भी तो व्यभिचारियों में परिगणित किया जा 
सकता है । और फिर तो निश्चय ही अनुभावों में भी उसको स्थिति साननी 
होगी । किन्तु यह विशेषता “जुम्भा' में नहीं है क्योंकि यह कारण के साथ ही 
प्रन्य सात्विकों के समान प्रकट नहीं होती। यह भी नहीं कहा जा सकता कि 
'जुम्भा' पर व्यक्ति का वश नहीं होता । सात्त्विकों को प्रयत्तपूर्वक दबाया नहीं 
जा सकता किन्तु 'जुम्भा' को दबाया जा सकता है। वास्तव में श्रांतर विकार 
है आलस्य और इसी से जृम्भा उत्पन्न होती है। भानुदत्त के मत का यह 
संशोधन हिन्दी के रीतिकालीन काव्यशास्त्रियों ने कर भी दिया। मतिराम ने 
एसराज' में इसे उपज अ्रालस भ्रादि ते! कहा और पद्माकर ने 'जगद्विनोद' में 
'व्रिय विछोह सम्मोह के श्रालस ही श्रवगाहि' कहकर इस तथ्य की व्यंजना 
कर दी | विश्वनाथ पहले ही यह कह चुके थे । 

रसों के स्वनिष्ठ और परनिष्ठ भेद भी विवेकाश्रित नहीं हैं। स्वनिष्ठ और 
परनिष्ठ को यदि सामाजिक की इष्टि से देखा जाए तो स्वनिष्ठ मात्र आलंबन 
में है और परनिष्ठ आलंबन से इतर व्यक्ति--श्राश्य श्रथवा सामाजिक 
में होता है। अर्थात्‌ आलस्बन ओर आश्रय के श्राधार पर रसों के स्वनिष्ठ 
भर परतिष्ठ रूपों की कल्पना की गई है। हम यह पहले भी कह चुके हैं कि 
रसों का यह वर्गीकरण युक्तियुक्त नहीं है क्‍योंकि रस की उद्बुद्धि के लिए 
ग्रालंबन और आश्रय का साथ रहना झावश्यक है। और झालंबन का जो 
आश्रय है वह स्वयं भी तो आलंबन को आश्रय बनाकर आलंबन बनता है। 
दुष्यन्त और शकुन्तला को लीजिए। दुष्यन्त-शकुन्तला--ये दोतों एक दूसरे 
के आलम्बन हैं। भर इसी प्रकार ये दोनों आश्रय भी हैं। केवल सामाजिक 
स्थिति-विशेष को देखते हुए उत्तमें यह भेद कर लेते हैं। तो, जो रस आलंबन 
में ही स्थित है उससे झ्राश्नय अथवा सामाजिक किस प्रकार झानन्द प्रहरा करेगा | 
श्रोर आश्रय में भी रस की स्थिति तभी होगी जब आलंबन में रसोद्बोधक ने 
कारण उपस्थित होंगे जिनसे रस संभव होता है। भत। रस की उद्बुद्धि में 
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आलंबन और आश्रय अन्योन्याश्रित होते है। इस प्रकार यह वर्गीकररा असिद्ध 
ही जाता है | 

माया-रस की जो उद्भावना भानुदत्त ने की है उस पर भी शंका की जा 
सकती है। उनका मत यहाँ तक तो ठीक है कि चित्तवृत्तियाँ दो प्रकार की 
होती हैं--प्रवृत्तिपरक और निवृत्तिपरक | प्रवृत्ति संसार की श्रोर श्राकषित 
करती है और निवृत्ति सांसारिक भोगों से व्यक्ति को खींचती है । इस सत्य में 
संदेह नहीं किया जा सकता । देश-विदेशों के' साहित्य में इस-सत्य पर नाता 
प्रकार से विचार किया जाता रहा है। 'शिवपुराण' में दक्ष द्वारा किए गए 
यज्ञ के अवसर पर सती ने दक्ष को सचेत करते हुए जो उपदेश दिया था उसमें 
यह भी कहा गया था कि.कर्म दो प्रकार के होते हैं--प्रवृत्तिपरक श्रौर निवृत्ति- 
परक । यज्ञ-यागादि प्रवृत्तिपरक कर्म हैं और दशम-दम आदि निवृत्तियाँ हैं। 
मनीषी पुरुषों को इनका विचार करते रहना चाहिए । विषय के आधार पर इनके 
श्रधिकारी भी दो प्रकार के हैं---रागी और विरागी । परस्पर विरोधी होने के 
कारण उक्त दोनों प्रकार के कर्मों का एक साथ एक ही कर्ता के द्वारा आचरण 
नहीं. किया जा सकता । किन्तु भगवान्‌ शंकर परब्रह्म परमात्मा हैं। उनमें 
इन दोनों ही प्रकार के कर्मों का प्रवेश नहीं है | (रुद्रसंहिता, झ० २६) । 


बढ 


माया के संबंध में पर्याप्त दाशंनिक चर्चाएँ हुई हैं किन्तु हमारा विषय यह 
तहीं है कि हम उनका श्रनुसंघान श्रौर विश्लेषण करें। सांसारिक व्यक्ति 
भ्रधिक-से-अधिक यही कह सकता है कि माया वह तत्त्व है जो सत्य के 
मल स्वरूप को हमारी श्राँखों से श्रोफल कर देता है। वह मूल सत्य ईश्वर है 
ग्रौर हम माया में पड़कर उसे भुलाते हुए सांसारिक भोगों में मग्न हैं। 

भानुदत्त का मत है कि निवृत्ति में जैसे शान्त-रस है उसी प्रकार प्रवृत्ति 
में माया-रस प्रतीत होता है । यह माया-रस रतिरूप नहीं है और सामान्य-रूप 
रस भी नहीं हैं। रति, हास झ्रादि आठों माया-रस के व्यभिचारी भाव हैं। 
भ्रब कहना होगा कि “यदि प्रवृत्ति में माया-रस प्रतीत होता है! तो प्रवृत्ति तो 
शान्त को छोड़कर सभी रसों में है। तो क्या प्रवृत्तियों के आधार पर हम 
श्रूज़ार को श्वज्भार न कहकर माया-रस कहेंगे ? इस शंका का समाधान करने 
के लिए ही भानुदतत ने माया को अतिरिक्त-रस कहा है; रति आदि प्रसिद्ध श्राठ 
स्थायी भाव इसके व्यभिचारी बताए हैं और मिश्याज्ञान"-वबासनां को इसकी 
स्थायी भाव निर्धारित किया हैं। मिथ्याज्ञान-वासना स्वय में ही एक इतनी 
परिपक्व अनुभूति है कि उसे रस में पर्यवर्सित होने की श्रावश्यकता नहीं रहती 
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श्रौर सांसारिक व्यवितयों के लिए माया-ब्रह्म श्रादि का अच्तर समभना एक 
व्यर्थ क्रा विषय है । माया में लिप्त होकर भी वह माया को नहीं समझता है। 
ग्रत: काव्यादि में उसे माया-रस की अनुभूति किस प्रकार होगी ? अरब रह गए 
तत्त्वज्ञ व्यक्ति । वे जानते हैं कि ब्रह्म सत्य है और यह जगत्‌ मिथ्या है । वे 
ज्ञानी व्यक्ति इसका अनुभव भी करते हैं। फिर माया-रस उनके लिए कोन-से 
आनन्द का विधान करेगा ? फलत: तत्त्वज्ञों के लिए शान्त-रस के श्रतिरिवत 
अन्य सब रस व्यर्थ हैं। इधर माया में लिप्त व्यक्ति प्रवृत्तियों का आ्रानन्द 
उठाते हैं भौर फिर भी मूल सत्य को नहीं जानते हैं । 


अतः माया-रस को पृथक रस नहीं स्वीकार किया जा सकता | वास्तव में 
भानुदत्त ने इस रस की स्थापना एक ताकिक के रूप में की है--यहाँ साधारण 
सहूृदय उनकी आँखों से श्रोफल हो गया है। माया मूल सत्य को ओमल कर 
देती है। माया-रस भी पीछे क्‍यों रहे ? 


(१४) निष्कर्ष 

फिर भी, जैसा कि विवेचित किया जा चुका है, भानुदत्त का परवर्ती 
भारतीय काव्यशास्त्र पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। कहा जा चुका है कि हिन्दी 
के रीतिकालीन काव्यशास्त्रियों को 'रसतरंगिणी' में पुबवर्ती संस्कृत-काव्यशास्त्र 
की रस-चितना परिनिष्ठित रूप में प्राप्त हो गई थी । वास्तव में संस्कृत-. 
काव्यशास्त्र का यह अकेला ग्रन्थ है. जिसने अपने पूर्ववर्ती चिन्तन को समाहित 
किया, नवीन दृष्टि से प्राचीन मतों को विवेचित किया, मौलिक उद्भावनाएँ 
की श्रौर उनसे परवर्ती संस्कृत श्र हिन्दी के रीतिकालीन काव्यशतरस्त्रियों को 
परिचित कराया। इस प्रकार यह ग्रन्थ संसक्ृत भौर हिन्दी के' रीतिकालीन 
रसथ्ास्त्र के बीच सेतु कहा जा सकता है । 

भानुदत्त रसवादी श्राचार्य हैं, इसमें संदेह नहीं है। उनके ग्रन्थों से यह 
स्पष्ट हो जाता है कि काव्य में रस को आत्मा मानते का उनका प्रबल आग्रह 
है । 'रसमंजरी' और “रसतरंगिरी--इन ग्रन्थों के नामकरण से भी यह सिद्ध 
है कि भानुदत्त काव्य में रस को प्रमुख रूप से स्त्रीकार करते हैं। उनके इन 
दोनों ही ग्रन्थों का यह उद्देश्य है कि रस की प्रतिष्ठा की जाए और पाठक को 
उसके आनन्द में निमग्न कर दिया जाए--- 


(श्र) विद्व॒त्कुलमनोभ गरसथ्यासंगहेतवे । 
एवा प्रकाश्यते श्रीमद्भानुनारसमंजरी ॥ (रसमंजरी, २) 


ल्ड 
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(श्रा) भारत्या: वास्त्रकान्तारक्षान्ताया: धत्यकारिणी ॥ 
क्रियते भानुना भूरिरसा रसतरंगिणी॥ (रसतरंगिणी, १।२) 
एकमात्र रस ही आनन्द का कारण है। उसके बिना सुख की उत्पत्ति नहीं 
हो सकती--- क्‍ 
“''रसेन विना च सुखाप्नुत्पत्तेरिति । 


रस के महत्व को एक और प्रकार से भी सिद्ध किया गया है। भानुदत्त 
के एक वर्गीकरण के श्रनुसार रस तीन प्रकार का है--अभिमुख, विमुख ओर 
परमुख । परमुख के श्रागे चलकर दो भेद होते हैं--अलंकारमुख श्रौर भाव- 
मुख । इनके सम्बन्ध में पर्याप्त चर्चा पीछे की जा चुकी है अतः यहाँ सन्दर्भ की 
ही बात कहेंगे । यद्यपि भानुदत्त ने यहाँ अपने विवेचन में स्पष्ट रूप से यह नहीं 
कहा कि अभिमुख रस सचत्से प्रधान है किन्तु उनका मंतव्य स्पष्ट है। शीर्षकों 
का क्रम ही उनके मत की स्थापना कर देता है। भ्रत:ः अ्रभिमुख की कोटि सबसे 
ऊपर की है और अ्लंकारमुख और भावमुख की कोटि सबसे नीचे की है, 


। सयोंकि उनमें रस गौण होता है। इस प्रकार रस प्रमुख है और अलंकार भादि 


गौण हैं। अपनी यह मान्यता उन्होंने 'रसतरंगिरणी' के परवर्ती ग्रन्थ 'प्रलंकार- 
तिलक' में स्पष्टतः घोषित कर दी-- 

प्रथ रसा आत्मान: । तेषां शरीर काव्यम्रु । तस्य गतिरीतिवृत्तिदोषतद- 
भावगुणालडूारा इच्दियाणि। व्युत्पत्तय: प्राणा: । श्रस्यासों मन इति । 

यह घोषणा ऐसे ग्रन्थ में की गई है जिसमें रस-विवेचन नहीं है। अतः 
भानुदत्त का रसवादी दृष्टिकोण स्पष्ट है। 

भानुदत्त के कृतित्व से मध्यभारत की साहित्यिक प्रवृत्तियों का प्रारंभ हुआ 
है। उनसे पहले भारत के उत्तर में कश्मीर, पश्चिम में श्रनहिलपट्टन, पूर्व में 
बद्भ श्रौर दक्षिण में उत्कल, श्रान्ध्र आदि की साहित्यिक प्रवृत्तियों का परिचय 
तो प्राप्त हो जाता है किन्तु मध्यभारत का लगभग नहीं। उदाहरण के लिए 
साहित्यशास्त्र के दो सहख्र वर्षों के इतिहास में कन्द्र-रूप में लगभग बारह सो 
वर्षों तक. कश्मीर स्थित रहा । उद्भट, रुद्रठ, आनन्दवर्घेनन अभिनवगुप्त, 
मुकुलभट्‌ट, क्षेमेन्द्र, मम्मठ श्रादि इस युग की कश्मीर देश की विभूतियाँ हैं । 
इसके पदचात्‌ गुजरात का श्रनहिलपट्टन राज्य और पूर्व में बद्भदेश साहित्यिक 


7. उ0पवां एी 2० 29क0व7 ऊ##द्याली ० 7॥6 २ 0)वा अशांप्रह/ं2 302९० 
(ए८एण 8८१९४), ४०. 23 (]947), 0. 87. 


७० [ रसतरंगिणी 


प्रवत्तियों के केंद्र बने जिनमें हेमचन्द्र, रामचन्द्र-गुणचन्द्र, वार्भट झ्रादि का 
सम्बन्ध प्रथम केन्द्र से रहा भर जयदेव बद्ध से संबद्ध रहे । 'एकावली' के 
रचयिता विद्याधर से साहित्यिक प्रवृत्तियों का केन्द्र दक्षिण भारत बन गया। 
विद्यानाथ और विश्वनाथ का सम्बन्ध इसी केन्द्र से रहा । इस रूप में भी 
भानुदत्त का साहित्यशास्त्र के इतिहास में महत्त्वपूर्ण स्थान है। भानुदत्त के 
समय मिथिला नव्य-त्याय का प्रधान केद्र था | यही कारण है कि 'रसतरंगिणी 
में यव्र-तत्र न्यायशास्त्र का प्रभाव परिलक्षित होता है श्रौर भानुदत्त को 
नेयायिक-रूप उभरने लगता है । 

इस विवेचन के भ्रालोक में 'रसतरंगिसी' की महत्ता में सन्देह नहीं रह 
जाता | आधुनिक युग में विभिन्‍त भारतीय विश्वविद्यालयों में हिन्दी के रीति- 
कालीन काव्यज्ञास्त्र पर बहुत अधिक अनुसंधान हो रहा है। अतः शोधार्थी 
का इस ग्रन्थ से पूर्णतः: परिचित होना झ्रावश्यक है। जो विषय उसके अनु- 
संघान का श्राधार है, स्वयं उसके ही श्राधार की उपेक्षा की भी कंसे जा 
सकती है ? 


| 
हैः है 


ग्रथ रसतरंगिया | 


>> य, 
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# सरस्वती सह धीभिरस्तु # 


श्रीमद्भानुमिश्रविरचिता 


रसतरंगिरी 
प्रथमस्तर डर. 


लक्ष्मीमालोक्य लुस्यन्तिगसमुपहसज्ञों चयन्यज्ञजस्तु- 
नक्षत्र शोराक्षि परयन्समिति दशमुखं वीक्ष्य रोम।ऊचमज्च न्‌ । 
हृत्वा हैयंगवीन॑ चकितमपसरन्स्लेच्छरकते दिगन्ता- 
न्सिजचन्दन्तेन भूमि तिलसिव तुलयन्पातु नः पीतवासाः ॥ १ ॥ 


[ अनुवाद---लक्ष्मी को देखकर लुब्ध होने वाले, वेदों का उपहास करने 
वाले, यज्ञ में बलि दिए जाने वाले पशुश्रों के प्रति शोक प्रकट करते हुए, 
क्षत्रियों को लाल-लाल नेत्रों से देखते हुए, युद्ध में रावरण को देखकर उत्साह 
से रोमांचित होते हुए, मक्खन चुराकर भयभीत होकर भागते हुए, म्लेच्छों का 
वध करके उमके रक्‍त से दिशाप्रों को रंगने वाले श्रौर श्रपने दाँत के श्रग्रमाग 
पर पृथ्वी को श्रनायास ही उठाकर उसका उद्धार करने वाले पीताम्बर 
हमारी रक्षा कर । ] 


व्याख्या - प्रस्तुत इलोक मंगलाचरण के रूप में है। इसमें विष्णु के 
विभिन्‍न श्रवतारों की स्तुति करते हुए कहा गया है कि विविध रूपों वाले 
पीताम्बर-धारी विष्णु हमारी रक्षा करें। वास्तव में यहाँ भानुदत्त ने विष्णु के 
आठ रूपों की कल्पना की है जो भिन्‍त-भिन्‍न रसों के आठ स्वरूपों को भी प्रकट 
करते हैं। रस-विश्लेषण का ग्रन्थ होने के कारण ऐसे देवता की स्तुति करनता-- 
जो रस के आठों भेदों को स्वयं में समाहित करता हो--प्रन्थकार के' भक्ति- 
सिद्धान्त और साथ-साथ ही अन्वेषण-बुद्धि का भी परिचायक है। आठ रसों 
को अ्भिव्यक्त करने वाले विष्णु के आठ रूप--- 


१ निगममुपहरन्निति पाठाल्तरम्‌ । 


२ [ रसतरंगिणी 


(१) लक्ष्मीमालोक्य लुभ्यनु--(विष्शुरूप में) लक्ष्मी को देखकर लुब्घ 
होते हुए--अ्रर्थात्‌ लक्ष्मी के सौन्दय के प्रति आसकत होते हुए । यहाँ श्यंगार 
रस का संकेत है । 

(२) निगमसुपहसन्‌ू--निगर्मों (वेदों) का उपहास करते हुए। यहाँ वेद 
के कष्टसाध्य साधना-मार्ग की अपेक्षा भक्त को सरल मार्ग से मोक्ष दे सकते के 
कारण वेदों का उपहास किया गया है। जैसा कि संकेत किया गया है, इस 
संदर्भ में 'निगममुपहरन्‌' पाठ भी मिलता है। तब' इसका श्रर्थ होगा मत्म्यावतार 
में शंखासुर का वध करके वेद का उपहार करते हुए । दोनों ही संदर्भों में विष्रु 
हास्यरसस्वरूप हैं | प्रथम का स्पष्टीकरण किया जा चुका है | द्वितीय संदर्भ के 
ग्रनुसार विष्णु तियंग्‌ जाति का अनुकरण करने से हास्यरस-स्वरूप हैं । 

(३) शोचपन्पज्जन्तुन्--यज्ञ में बलि दिए जाने वाले प्राणियों को देखकर 
उनके प्रति करुणा उत्पन्न होने से शोक करते हुए। यहाँ करुण-रस का 
संकेत है । 

(४) क्षत्र शोणाक्षि पश्यन--(परणशुराम-भ्रवतार के रूप में) क्षत्रियों को 
लाल-लाल आँखों से देखते हुए । रोद्गर-रस की व्यंजना है । 

..._ (५) समिति दशसुखं बीक्ष्य रोमाऊबमज्चन--(रामावतार में) दशमुख 
(रावण) को युद्ध में देखकर उत्साह के कारण रोमाड्चचित होते हुए--अर्थात्‌ 
दरशमुख-वध के लिए वीरता के कारण होते वाले स्वाभाविक उत्साह से युक्त । 
-वीर-रस का संकेत स्पष्ठ है। 

(६) हृ॒त्वा हेयंगवीनं चकितमपस रन्‌ू-- (कृष्णा व॒तार में ) हैयंगवीन (मक्खन) 
को चुराकर चकित--्र्थात्‌ु यशोदा के भय से भयभीत--होकर भागते हुए । 
भयानक-रस का संकेत है। 

...._ (७) स्लेच्छरकतंदिगन्तान्सिज्चनू--स्लेच्छों के रक्त से दिशाशओ्रों को 
, सींचते हुए--पश्रर्थात्‌ स्लेच्छों का वध करके उनके रक्‍त से दिशाओं को लाल 
. करते हुए। बीभत्स-रस स्पष्ट है। 
(८) दन्‍्तेन भुसि तिलसिव तुलयत्‌--(वराह्मवतार में) दाँत की नोक पर 
भूमि को तिल के समान उठाते हुए। इसमें अद्भुत-रस का संकेत है । 
ग्रन्थ के विशिष्ट संदर्भ में भानुदत्त ने यह अभिव्यंजित किया है कि आठ 

रसों और उनके विविध उपकरणों का विवेचन उनका उद्देश्य है। 

भारत्या: शास्त्रकान्तारश्रान्ताया: देत्यकारिणी । 

क्रियते भानुना भूरिरससा रसतरंगिणी ॥ २१ 


प्रथम तरंग ] है 


[भानुदत्त शास्त्ररूपी वनों में मटकने के कारराश थको हुई सरस्वती को 
शान्ति प्रदात करने वाली अत्यन्त रस से परिपुर्ण इस 'रसतरंगिणी' की रचता 
करते हैं ।] 

व्याख्या--शास्त्र और रसयुकत काव्य का अंतर स्पष्ट किया गया है। 
शास्त्र के माध्यम से की गई ज्ञान-साधना जटिल होती है। सहृदय का चित्त 
'उसमें नहीं रमता । वह पण्डितों और ताकिकों का विषय है। सहूदय के लिए 
ग्रावश्यक है मनःप्रसादन। भानुदत्त का उद्देश्य है रसयुकत काव्य के माध्यम 
से शास्त्र-ज्ञान कराना । इसीलिए उन्होंने कहा कि जिन लोगों की बुद्धि शास्त्र 
द्वारा ज्ञान प्राप्त करने की प्रक्रिया में उलफ कर रह गई है शौर जिन्हें फिर भी 
विषय-बोध नहीं हुआ है उन्हें- उनको यह कृति रसयुक्त काव्य के माध्यम से 
विषय-बोध कराएगी। श्रर्थात्‌ विषय का ज्ञान तो उन्हें होगा ही, उनका मनः- 
प्रसादन भी होगा । 

वारगी कमलिनी भानोरेषा रसतरंगिणी । 
हंसा: कृतधियस्तत्र युक्तमत्र प्रतीयताम्‌ ॥ ३ ॥ 

[रसतरंगिशी' के रूप में प्रस्फुटित भानुदत को यह वाणी कमलिनी 
के समान है श्रोर इसमें रस लेने वाले सहृदय विद्वान ही हंस हैं। प्राद्ा है 
वे इसमें युक्तार्थ ही प्रहणा करेंगे । | 

व्याख्या--प्रस्तुत रलोक में रूपक बाँधा गया है। “रसतरंगिणी' के रूप 
में भ्रभिव्यक्त भानुदत्त की वाणी कमलिनी के समान है श्रौर उसका रस ग्रहरा 
करने वाले हंस विद्वान हैं । हंस के लिए नीरक्षीरविवेकी कहा गया है । प्रर्थात्‌ 
हंस जल और दुग्ध के मिश्रण में से केवल दुग्ध को ही ग्रहण करता है और 
जल का परित्याग कर देता है। भानुदत्त ग्राशा करते हैं कि इस ग्रन्थ का 
प्रध्ययत करने वाले सहृदय विद्वान्‌ भी ऐसे ही विवेकी होंगे । 

गिरां देवि तरंगिण्यां वारय क्र्रवारणान्‌ । 
यद्भूविष्यति लोकानामाविलो बिमलो रसः ।| ४ ॥ 

[है वाग्देवी | इस तरंगिरणी (नदी) में उद्धत श्ररसिकों (हाथियों) को सत 
प्रवेश करने दो श्रन्यथा इसका विमल रस सहूदय पाठकों के लिए मलिन 
हो जाएगा ।| इसका श्रर्थान्तर इस प्रकार भी करते हैं-- [हे सरस्वती ! इस 
तरंगिणी में ऋर वारणों के प्रवेश को रोको । ऐसा करते से (प्रर्थात्‌ उन्हें 
रोकने से) इसका मलिन रस विमल हो जाएगा । | 

व्याख्या--ऐसा व्यक्ति जो अ्रसिक होता है काव्य के मर्म से अनभिज्ञँ 


है | रसतरंगिणी 


होता है। फलतः: वह कुतक आदि का आश्रय लेता है। इस प्रकार के व्यक्ति 
का इस क्षेत्र में कोई पभ्रधिकार नहीं । केवल रसिक जन ही काव्य के भर्म के 
ज्ञाता होते हैं और अपनी सहृदयता के कारण काव्यास्वाद ग्रहण करते हैं । 
हाथी भी नदी में स्नान करता है और व्यक्ति भी । किन्त हाथी नदी में स्नान 
के उपयोग से परिचित नहीं होता । जब तक वह नदी में रहता है, कीचड़ उछा- 
लता है और बाहर निकलकर तट की घृल अपने शरीर पर लपेटता है। इस 
प्रकार वह ग्रन्य स्नानाथियों का भी श्रपकार करता है। ऐसे ही ग्ररसिक जन 
काव्य के मर्म को नहीं जानते और कुतक से रसिकों को भी व्यथित करते हैं । 
ऐसे व्यक्ति 'रसतरंगिणी' के अध्ययन में प्रवृत्त न हों, यह प्रा्थंना भानुदत्त नें 
की है। | 

हेतोः प्र्ववृत्तित्वनियमादतः पुर्बंमेव तस्पोपन्यात्तः सम्ुचितः । 
रसस्य हेतवों भावादयः । तेन रसेम्यः पुर्व॑ भावादय एव निरूप्यन्ते । 
रसानुकूलो विकारों भावः । विकारोउन्यथाभावः । 


[कार्य की श्रपेक्षा कारण की स्थिति पहले होती है। श्रतः प्रथमत: 
काररण को प्रस्तुत करना ही उचित है। रस के कारण मभावादि होते हैं। 
इसलिए रसों से पुर्दे भावादिकों का निरूपरंण किया जात! है। रस के श्रनुफूल 
विकार ही भाव कहलाते हैं। विकार से श्रभिप्राय है प्रस्यधाभाव ।] 

व्यास्या--भानुदत्त कह चुके हैं कि इस ग्रंथ का प्रतिपाद्य है रस-निरूपणा । 
तो फिर भावों का निरूपण क्यों ? 'रसतरंगिणी' में रस-निरूपणा से पूर्व 
स्थायी भावों, विभावों, अनुभावों, सात्विक भावों और व्यभिचारी भात्रों का 
भी निरूपए हुआ है। इसी का उत्तर देते हुए कहा गया है कि किसी कारण 
से ही किसी कारये की सिद्धि होती है। अर्थात्‌ कार्य से पूर्व कारण की सत्ता 
हैं। इसीलिए पहले कारण पर विचार करना चाहिए । कारण के लिए केशव- 
मिश्र ने तकभाषा' में कहा है--यस्य कार्यात्‌ पृर्वभावों नियतोध्नन्यथासिद्धइच 
तत्‌ कारणम्‌ । यथा तन्तु-वेमादिक॑ पटस्य कारणम ।--श्रर्थात्‌ु कारण कार्य 
से पूव रहता हैं और कार्य की सिद्धि से पूव गौण नहीं पड़ जाता । उदाहरण 
के लिए तनन्‍्तु एवं वेमादिक कपड़े के कारण हैं और कार्य है कपड़ा । जब तक 
कपड़े. का निर्माण नहीं होगा, तन्‍्तु-वेमादिक गौण नहीं पड़ेंगे। इनके बिना 

» पड़ा बन ही नहीं सकता। इसी प्रकार भावादि रस के कारण हैं और रस है 
कार्य । तो जब तक कारण को नहीं समक लिया जाता तब तक आगे नहीं 


बढ 
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बढ़ सकते । इसीलिए पहले भावों का विवेचन किया गया । भाव के लिए कहा 
गया है कि वह रस के अनुकूल विकार है। अनुकूल इसलिए कहा गया है 
क्योंकि मुख्य है रस की सिद्धि । कारणा की प्रकृति के अनुरूप कार्य निष्पन्त 
होता है। इसीलिए भावों को रसानुकूल विकार कहा है। ग्रन्यथा भाव 
का तात्पयं है भाव का ही परिवर्तित रूप । अर्थात्‌ जिसकी पहले ग्रप्रतीति हो 
उसी की प्रतीति होना विकार या अन्यथा भाव है। 

विकारदच द्विविध:। आन्तरः शारीरइच । आ्रान्तरोषपि द्विविधः । 
स्थायिभावोव्यभिचारिभावश्चेति । शारीरस्तु सात्त्विकभावादिः । 
यत्तु मनोविकारों भावः। तथा च देहविकारे स्वेदादों भावपदप्रयोगो 
गोण इति। तन्‍्म। तुल्यवदुभयत्र भावपदप्रयोगेरा विनिगनन्‍्तुमदशक्यत्वातु। 
लक्षणाउत्तुरोघेन लक्ष्याध्व्यवस्थिते: | 

[विकार (भाव) दो प्रकार का है। आन्तरिक तथा शारीरिक (बाह्य) | 
श्रान्तरिक भाव भी दो प्रकार का है। स्थापी भाव और व्यभिचारी भाव | 
दारोर (बाह्य) सात्त््विक भाव आझ्रादि हैं। जो (कुछ) विद्वानु ऐसा कहते 
हैं कि मनोविकार ही भाव है श्रोौर शारीरिक विकार स्वेद श्रादि में भाव पद 
का प्रपोग गौण है, यह ठीक नहीं है। (क्योंकि) दोनों ही के लिए ससान 
रूप से भाव पद का प्रयोग हुआ है इसलिए केवल एक को ही भाव कहना 
सम्भव नहीं है। लक्षण के श्रनुरोध से लक्ष्य की व्यवस्था नहीं होती है।| 

व्याख्या--भावों का स्पष्टीकरण करने के उपरान्त इनकी सिद्धि पर 
विचार किया गया है। यह दो प्रकार से होती है---अ्रन्तर से और शरीर से । 
ग्रान्तरिक भावों में स्थायी भाव और व्यभिचारी भाव आते हैं इसलिए प्रान्त- 
रिक भाव दो प्रकार के कहे गए। सात्त्रिक भाव शारीर हैं क्योंकि इनकी 
सिद्धि देह से ही संभव है । कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि भाव केवल वे हैं जो 
ग्रान्तर हैं क्योंकि उनका मन से संबंध है। इसलिए उन्हें मगोविकार भी कहा 
जाता है। स्वेद आदि सात्तविक भावों का मत से कोई संबंध नहीं है क्योंकि वे 
देह से उत्पन्त होते हैं। भानुदत्त ने इसका प्रतिवाद किया हैं। उनका मत है 
कि भाव पद का प्रयोग दोनों ही के लिए समान रूप से हुआ है। लक्षण के 
अनुरोध से लक्ष्य की व्यवस्था नहीं होती' कहने से उनका यह तात्पये है कि 
लक्षण में (विकार! शब्द मत और शरीर दोनों के साथ संत्रद्ध है, इसलिए 
दारीरिक सात्त्विक भाव भी भाव ही माने जाएँगे। भरत ने भी सात्तिक भावों 
को मन से संयुक्त करते हुए कहा है कि सत्त्व मनःप्रभव है श्र उसकी उत्पत्ति 
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समाहित मन से ही संभव है-- भअत्रोच्यते इह सत्त्वं नाम मनःप्रभवम्‌ । तच्च 
समाहितमनस्त्वाद उत्पद्यते। मनःसमाधानाच्च सत्त्वनिष्पत्तिभवति'। (नाटय- 
शास्त्र, भाग १, सं. मनोमोहन घोष, १९६७, पृष्ठ ११०) 

इतरभावस्यात्मभावत्वोपनायकत्वे सति सजातीयविजातीय भावा': 
नभिभाव्यः प्रथम: । पराप्मभिभाव्यो सनोविकारों वा सकलप्रधानों 
विकारो वा स्थायिभावः। न चान्यभावे$तिव्याप्तिः। तस्पेतरभाव- 
स्पात्मभावत्वोपनायकत्वाभावात्‌ । 

[ श्रन्य भावों का श्रात्ममाव के उपनायकत्व-रूप होने पर सजातीय- 
विजातीय (भप्रनुफरूल-प्रतिकूल) भावों से जिसका शभ्रभिभव नहीं हो सकता 
वह स्थायी भाव है। भ्रथवा श्रन्य भावों से श्रभिभुत न होने वाला मनोविकार 
स्थायी भाव है; अश्रथवा मनोविकारों में सबसे प्रधान भाव ही स्थायी भाव 
है। इस परिभाषा से अन्य भावों में श्रतिव्याप्ति न होगी क्योंकि उनमें श्रन्‍्य 
भावों को श्रपना उपनायकत्व बनाने की शक्ति नहीं होती ।] 

व्याख्या--यहाँ तात्पय यह है कि अन्य भाव जिसके स्वरूप का प्रकाश 
करने में सहायक होते हैं और अनुकूल तथा प्रतिकूल भाव जिसे अ्रभिभूत नहीं 
कर सकते वह स्थायी भाव है। वास्तव में स्थायी भाव की स्थिति भावों में 
सर्वोपरि मानी गई है। व्यभिचारी भाव जहाँ संचरणशील होते हैं वहाँ स्थायी 
भाव अडिग रहते हैं। एक व्यभिचारी भाव दो स्थायी भावों के क्षेत्र में. आा 
सकता है किन्तु दो रसों का एक ही स्थायी भाव नहीं हों सकता। इसे ऐसे 
भी कहें कि स्थायी भाव व्यभिचारी भावों को अभिभूत कर सकते हैं किन्तु 
व्यभिचारी भाव स्थायी भाव को नहीं कर सकते । यही इनके प्रधान होने का 
रहस्य है। यह विचार भारतीय काव्यशास्त्र में सुस्पष्ट है। भरत ने अपने 
नताट्यशास्त्र' में उदाहरण से भी इस बात को समझाया है--यथा नराणां 
नृपति: शिष्याणां च यथा गुरु: । एवं हि सर्वभावानां भाव: स्थायी महानिह' 
(७८) । भर्थात्‌ जैसे मनुष्यों में राजा और शिष्यों में गुरु महाच्‌ होता है वैसे 
ही सभी भावों में स्थायी भाव प्रधान होते हैं। स्थायी भावों के अतिरिक्त 
भ्रन्य भावों में ऐसी शक्ति नहीं होती कि वे इतर भावों को प्रभिभूत कर स्वयं 
प्रधान हो जाएं। इसीलिए भानुदत्त ने यह स्पष्ट कर दिया कि यह जो परि- 
भाषा दी गई है उससे अतिव्याध्ति सिद्ध नहीं होती । स्पष्ट ही अपने मत को 
भानुदत्त ने दो प्रकार से प्रतिपादित किया है और सभी भावों में स्थायी भावों 
के समक्ष उनका गौणात्व सिद्ध किया है। 
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चरमसमपपयंन्तस्थायित्वादस्य स्थायित्वव्यपदेश:। 

| सक्ष्मतम काल-पयन्‍्त (पअ्रर्थात्‌ रससमय-पर्यन्त) स्थायी होने से इन्हें 
स्थायी भाव कहा जाता है । 

व्याख्या--इस संदर्भ में चरम समय का श्रर्थ है स्थायी भाव का सूक्ष्मतम 
अवस्था-काल । भाव यह है कि रस-निष्पत्ति के समय तक इनकी स्थिति बनी 
रहती है। इस कथन में स्थायी भावों की पुष्टि की ओर संकेत किया गया है 
क्योंकि ये पुष्ट होकर ही रस-रूप में परिणत होते हैं। इस समस्त प्रक्रिया का 
जो अंतिम सृक्ष्मतम श्रंश है. और जिसके पदचातु रस निष्पन्त ही हो जाता है 
वही चरम समय है। चरम का अर्थ ताश-क्षण से नहीं है क्योंकि इनकी तो 
पुष्टि ही आवश्यक है। नष्ट ये होते नहीं हैं। ऐसा हो तो रसोपलब्धि किस 
प्रकार संभव हो सकेगी ? ये तो पुष्ट होते हुए रस-रूप में परिशात होते हैं। 

स चाष्टधा। तत्र भरत:-- 

रतिहासदच शोकदच क्रोधोत्साहों भयं॑ तथा। 

जुगुप्सा विस्मयदचेति स्थायिभावाः प्रकीतिता: ॥ ५ ७ 

[बह (स्थायी भांव) श्राठ प्रकार का है। भरत के शअ्रनुसार--रति, 
हाप, शोक, क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा झौर विस्मय ये स्थायी भाव कहे 
गए हैं ।] 

व्याख्या--काव्यशास्त्रीय ग्रन्थों में सर्वप्रथम भरत ने अपने ग्रंथ 'नाटय- 
दास्त्र' में रस और उसके विविध उपकरणों का उल्लेख किया है। भानुदत्त ने 
इस विशिष्ट संदर्भ में मरत के 'नाद्यशास्त्र' में प्राप्प इस इलोक को हीः उद्धृत 
कर दिया है। भानुदत्त पहले ही सभी भावों में स्थायी भावों को प्रधान कह 
चुके हैं। इसीलिए उन्होंने सर्वप्रथम इन्हीं का विवेचन किया । रस के कारण 
भावादि हैं, इसलिए पहले भाव लिए गए और भावों में प्रधान है स्थायी भाव, 
इसलिए पहले इन्हें लिया गया । रति, हास, शोक आदि आठ स्थायी भाव हैं। 

तत्रेष्टवस्तुसमी हाजनिता मनोविक्ृतिरपरिपूर्ण रतिः । सा च 
क्वचिहृशने त, क्वचिच्छुवरोन, क्वचित्स्मरणोेन | यथा-- 

[प्रिय वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा से उत्पन्न मत की भावना जो 
रसत्व को भ्रभी प्राप्त नहीं हुई है रति कहलाती हैं। भ्रौर वह कहीं देखने 
कहीं सुनने तथा कहीं स्मरण करने से होती है। जसे--] 

व्याख्या--यहाँ क्रम से स्थायी भावों के लक्षण प्रस्तुत किए जा रहे हैं। 
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पहले रति को लेते हैं । इष्ट वस्तु का श्रर्थ है वह वस्तु जो मन के श्रनुकूल हो 
अथवा यों कहें कि मन जिसकी इच्छा करे | तो मन के अनुकूल जो वस्तु है उस 
को प्राप्त करने की इच्छा से उत्पन्न जो मन की भावना है वह अपूर्णों है। 
यही रति है। प्रश्न उठता है कि अपूर्णा क्‍यों कहा ? अपूर्ण शब्द को दो श्रर्थो 
में विचारेंगे। पहले तो यह कि अपूर्ण का अर्थ पुष्टि के श्रभाव से सम्बद्ध नहीं 
है क्योंकि किसी भी स्थायी भाव की पुष्टि ही अपेक्षित है। यह पहले भी कह 
चुके हैं कि पुष्टि नहीं तो रस कसा ? श्रब दूसरी तरह से सोचें । क्या भ्रपूर्णं 
का अ्रथ रसहीनता हो सकता है ? नहीं। इसका कारण यह है कि रसत्व-श्राप्ति 
तो उद्देश्य ही है। वास्तव में अपूर्ण का अर्थ है पुष्टि की परिणति का अ्रभाव । 
इस अभ्रभाव तक ही स्थायी भाव स्थायी भाव कहलाता है। शअ्रभाव दूर होते ही 
रस की प्राप्ति हो जाती है। स्थायी भाव का क्षेत्र निर्धारित करने के लिए ही 
ऐसा कहा गया है। अब इस संबंध में विचार करते हैं कि रति कंसे उत्पन्न 
होती है ! आलंबन के सौन्दर्य का दर्शन करने, उस सौन्दर्य का श्रवरा करने 
अ्रथवा उसका स्मरण करने से रति उत्पन्त होती है। वह रति जो सौन्दर्य के 
दर्दान अथवा श्रवण से उत्पन्त होती है पुष्ट होकर संयोग-श्रृंगार में परिणत 
होती है और स्मरण से उत्पन्न रति वियोग-श्ृंगार में । आगे रति का उदाहरण 
देते हैं । 

चक्षुयंस्थ कृषीवलो निगदितं पीयूषपाथोधरो 

अ्र संज्ञा परिचारिका समजनि स्फीतं स्मितं दोहदम्‌ । 

सन्‍्तापं॑ तरुणार्कंककंदारराुच निःववासवाताहति 

कस्मादेष सहिष्पतेस च सखि प्रेमद्रमः कोमल: || ६ ॥। 
ग्रत्न कोमलपदादपुरंता । 

[जिसकी श्राँखे कृषक, बाणी श्रमृत का सेघ, श्र -विलास सेविका और 
गढ़ मुस्कराहट ही दोहद (गर्भ) है; बहू कोमल प्रेम का वृक्ष भध्याह्न के 
प्रखर सूर्य के सन्‍्ताप तथा ताक वायु के कोंकों को कंसे सहन कर सकता है ? 
'यहाँ 'कोमल' पद के काररा श्रपूर्णता है |] 

व्याख्या---यह कथन नायिका की सखी द्वारा नायक के प्रति किया गया 
है। नायिका तरुणी है और उसके हृदय में प्रेम का अंकुर उत्पन्न हो गया है । 
नायक से अभी उसका समागम नहीं हुआ है, इसलिए वह कोमलाड्री नायिका 
कामज्वर से पीड़ित होकर निःश्वासों के माध्यम से अपना विरह अ्रभिव्यक्त कर 
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रही है। सूर्य के सन्‍्ताप से वियोग-पीड़ा . (कामज्वर) तथा वायु के भोकों से 
विरह-निःश्वासों की भ्रभिव्यक्ति यहाँ इष्ट है। ऐसा वृक्ष जो अ्रभी पूर्णरूपेर 
पत्तप नहीं पाया है जेसे सूर्य के तीक्ष्ण ताप और प्रबल वायु के थपेड़ों को 
सहने में भ्रसमर्थ होता है वैसे ही तरुणी नायिका जिसके हृदय में प्रेम का 
अंकुर उदित ही हुआ है कैसे विरह की अग्नि और तज्जनित निःश्वासों को 
सहन कर सकती है । यहाँ मुख्य रूप से विवेच्य है 'कोमल' पद । कोमल वृक्ष 
ताप और प्रबल वायु-वेग को नहीं सह सकता । इसी प्रकार प्रेम का कोमल 
वृक्ष भ्र्थात्‌ प्रेमांकुर-भी . विरह नहीं सहन कर सकता | प्रतिकूल दशा में जैसे 
वृक्ष नष्ट हो सकता है बसे ही नायिका भी वियोग की अंतिम दश्षा को प्राप्त 
हो सकती है । तात्पयं यह है कि अ्रभी तो प्रेम की प्रारम्भिक श्रवस्था ही है । 
इसीलिए 'कोमल' पद के कारण पूर्ण (श्वृंगार) रस की अभिव्यक्ति न होकर 
उसकी अपूर्णृता--अर्थात्‌ (रति) स्थायी भाव है । 

कुतृहलकृतबचनवेषब॑साहबयकृतो मनोविकारः परिसितो हासः। 
वचनभेदवेषभेदकृतेभयक्रोणि नातिव्याप्तिः । तत्र कुतुहलकृतत्वाभावात्‌ । 
यथा तातचरणानाम्‌-- 

[कुतृहल के उद्देश्य से किए गए वचन और वेष के वचित्र्य से उत्पन्त 
परिमित सनोबिकार ही हास (स्थायी भाव) है। (प्रस्तुत लक्षण में) बचन 
शोर वेष-वंचित््य के कारण भय और क्रोध (स्थायी भावों) में भ्रतिव्याष्ति 
नहीं होगी । (क्योंकि) उनमें कृतुहल नहीं होतत। उदाहरणार्थ पुज्य पितृ- 
चरणों की रचना--] द 

व्याख्या--वचन और वेष के वेचित्र्य से उत्पन्न अपूर्ण मनोविकार हास 
भी हो सकता है, भय भी और क्रोध भी । यह शअतिव्याप्ति है। इसका कारण 
यह है कि तीनों के मूल में वचन और वेष का वेचित्य वर्तमान है । इस दोष का 
निवारण करने के लिए ही भानुदत्त ने कहा कि जहाँ कुतृहल ही उद्देश्य होगा 


“वहाँ हास ही होगा और अतिव्याप्ति-दोष समाप्त हो जाएगा। भय और क्रोध 


के मूल में कुतृहल नहीं होता । हास स्थायी भाव भी तभी होगा जब उत्पन्न 
मनोविकार परिमित ग्रर्थात्‌ रस-कोटि को भ्रप्राप्त होगा । हास का उदाहरण 
भानुदत्त ने अपने पिता की रचना से दिया है । 
आगच्छन्तगरोपकण्ठमिलितेरावेष्टितो बालक: 
. शुद्धान्ते परिच्चारिकाभिरचिरं सोललासमावेदितः । 
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साकूृतं सकुतृहलं॑ बलिवधृव॒न्दे पुरो दापय-- 
त्यन्नं किच्चिदृदश्च्रितस्मितलव: पायात्स वो वासनः ।। ७॥। 
लवपदादपुर्णता । 

[जिसको श्राते ही नगर की सीमा पर मिलने वाले बालकों ने (उत्सुकता- 
बहा) घेर लिया था श्रोर शीघ्र ही परिचारिकाश्रों ने बड़े उल्लास से जिसको 
सूचना प्रन्त:पुर में दी थी तथा राजा बलि की वधुश्रों के सामने जिसे दासियाँ 

अ्रन्न (भोजन) दे रही हैं इसी कारण साभिप्राय एवं कुतुहलपूर्वक कुछ 
सन्व-मन्द मुस्कारते हुए वहु वामन तुम्हारी रक्षा करे | (यहाँ) लव शब्द के 
कारण श्रपुरंता है |] 

व्याख्या-- यह किसी व्यक्ति द्वारा किसी को झ्ाशीर्वाद दिए जाने का 
प्रसंग है । हास के संदर्भ में भानुदत्त ने पहले कहा है कि कुतूहल के उद्देश्य से 
किए गए वचन और वेष के वेचित्र्य से उत्पन्न परिमित मनोविकार ही हास 
स्थायी भाव है। वामतावतार के रूप में विष्णु का यह जो वर्णन किया गया 
है उससे उनका कुतूहल के उद्देश्य से किया गया वेष-वंचित््य स्पष्ट है। “लव 
शब्द का अ्र्थ ही अल्प है जिसके द्वारा सूचित किया गया है कि वामनावतार- 
रूप में विष्णु मन्द-मन्द मुस्करा रहे हैं। इसीलिए यह मनोविकार पूर्ण नहीं 
है । साथ ही कुतृहल उद्देश्य है। अ्रतः स्पष्ट है कि हास स्थायी भाव तक सीमित 
है, पूर्णा रस की स्थिति को श्रभी प्राप्त नहीं हुआ है । यदि मनोविकार परिमित 
न होता तो हास स्थायी भाव पुष्टत्व को प्राप्त करता हुआ अपने क्षेत्र का 
अतिक्रमण करता और हास्य-रस के रूप में परिणत हो जाता। किन्तु ऐसा 
है नहीं । 

इृष्टविश्लेषजनितो रत्यनालिगितः परिमितों मनोविकार: शोकः । 
न चेष्टविश्लेषजनितविप्रलम्भश्यू ड्रारस्प करुणरसत्वापत्तिः । तस्ये 
रत्यालिड्धितत्वात्‌ । नच रतिः प्रीतिः तया बिना शोकोपि नोत्पग्यते 
इति तथाचासम्भव इति वाच्यम्‌, इष्टसमीहाजनितमनोविकृतेरेवर- 
तेरक्तत्वात्‌ । कुमारसम्भवे रत्या:, कादम्बर्य्या महाइवेतायाः, रघु 
काव्येडजस्य प्रलापे करुण एवं रसः। तत्रतन्न बाधनिद्चयादिष्टवंस्तु- 
समोहाया श्रभावात्‌ । यत्र च मृते जीविताशा तत्र श्रृद्भार एवं रसः, 
बाधसंदेहस्य ग्राह्मयसंदेहपयंवसिततया समीहाया अश्रप्रंतिबंधकत्वात्‌ । 
तथा च यूतोरेकतरस्थिन्‌ मृते प्रलाप:ः करुणरसः, जीवतोबिशिलष्टयो: 
प्रलापः श्रूड़ार: । श्रत एव रसरत्नदीपिकायां करुणरसोदाहरणभम्‌-- 
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[प्रियजन के वियोग से उपन्त, रतिभाव से रहित परिमित सनोविकार 
ही शोक (नामक स्थायीभाव) है । प्रियलन के वियोग के कारण यहाँ 
वियोग-श्ूड्भरार में लक्षण की श्रतिव्याप्ति नहीं होगी क्योंकि वियोग- 
श्तूज्धार में रति-भाव विद्यमान रहता है। (दूसरी हांका उठाते हैं कि) रति 
भी प्रीति को ही कहते हैं। उसके बिना शोक भी उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए 
यह लक्षण श्रसम्भ्व है। (इसका समाधान करते हुए कहते हैं कि) रति वहां 
होती है जहाँ प्रियजन से भविष्य में इृष्ट-साधन की भ्राशा होती है। (इसी- 
लिए) 'कुमारसम्मव' में रति, 'कादम्बरी” में महाइवेता का श्रौर 'रघुवश' सें 
धाज के विलाप में करुण-रस ही है। (क्योंकि) उक्त प्रसंगों में बाध (जीवना- 
भाव) का निश्चय होने से भावों इष्ट-साधन की श्रात्ञा का नितान्‍त शभ्रभाव 
है। जहाँ मृतप्राय व्यक्ति में जीवन की (घृमिल) आशा (भी) होगी वहाँ 
शड्धार-रस ही होगा क्योंकि जीवन-सन्देह की स्थिति में भावी इष्ट-साधन 
की भावना या इच्छा की समाप्ति नहीं हो जाती । इस तरह युवक-युवती में 
एक की मृत्यु होने की स्थिति में किए गए प्रलाप सें करुण-रस होगा श्रौर 
जीवित स्थिति में वियोग होने पर किए गए प्रलाप में श्वृद्धार-रस होगा। 
इसीलिए 'रसरत्नदीपिका में (यह) करुण-रस का उदाहरणा--] 

व्याख्या--श्द्भार-रस के दो स्पष्ट भेद हैं--संयोग-श्वृद्भार और वियोग 
श्ुद्धार। इनमें श्वृद्भार शब्द विवेच्य है।. आद्भार-रस का स्थायी भाव है 
रति। अ्रतः रति भी दोनों ही पक्षों में विद्यमान है। शोक एक पृथक स्थायी 
भाव है जिसका सीधा संबंध करुण-रस से है । इसीलिए प्रियजन के वियोग में 
जहां रति-भाव विद्यमान नहीं है वहीं शोक स्थायी भाव होगा । विद्यमान होने 
की स्थिति में तो इस पक्ष में वियोग-श्वृड्भार ही होगा। इसीलिए इस लक्षण 
में ग्रतिव्याप्ति-दोष नहीं है। यह तो तब होता जब यह कहते कि प्रियजन के 
वियोग से' उत्पन्न परिसित मनोविकार ही शोक स्थायी भाव है क्योंकि प्रियजन 
का तरियोग श्ृज्भार में भी होता है और करुण में भी। इसी कारण से इस 
परिमित मनोविकार को रति-भाव से रहित कहा गया है। फिर यह शंका 
उठाई गई है कि रति और प्रीति तो एक ही हैं और शोक तो उसी व्यक्ति के 
लिए होगा जिससे किसी प्रकार की रति रही होगी । अ्रतः यहाँ रति शोक में 
समात्रिष्ट है और यह लक्षण असिद्ध हो जाता है। इसका उत्तर देते हुए 
बताया गया है कि रति तो जीवित में ही होती है, मृत में नहीं। और शोक 
क्योंकि मृत के लिए ही होता है भ्रतः रति तो वहाँ विनष्ट हो ही गई। प्रियजन 
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से भविष्य में इष्ट-साधन की आशा उसके जीवित रहते ही की जा सकती है 
और तब तक रत्ति भी रहती ही है। उप्तके मृत होते ही रति भी समाप्त हो 
जाती है और भविष्य में इष्ट-साधन की आशा भी नहीं रहती । यही शोक 
है । अ्रतः मानना यह बाहिए कि जब तक प्रियजन के जीवन की भ्राशा भी है 
तब तक रति भी है और इसीलिए तब तक वियोग-श्वृद्भार भी है अथवा यों 
कहें कि तब तक शोक भी नहीं हें,ता और इसीलिए करुण-रस भी' नहीं होता 
क्योंकि जीवन में सन्देह का श्रर्थ म॒त्यु तो नहीं है। इसी को स्पष्ट करने के 
लिए भानुदत्त ने 'कुमारसम्भव', 'कादम्बरी' और 'रघुवंश' से दृष्टान्त विए हैं। 
ये आख्यान प्रसिद्ध हैं ही । ये सब प्रमाण जुटाने के उपरान्त ही भानुदत्त ने यह 
कहा कि प्रेमी-प्रेमिका में एक की मृत्यु होने की स्थिति में किए गए प्रलाप में 
करुण-रस होगा जिसे स्थायी भाव के संदर्भ में इस प्रकार कहा गया है कि 
प्रियजन के वियोग से उत्पन्त रति-भाव से रहित परिमित मनोविकार ही शोक 
है। भरत ने भी शोक के लिए इष्टजन-वियोग स्वीकार किया है---शोको 
नाम इष्टजनत्रियोगविभवनाशवधबन्धदु:खानुभवनादिभिविभावेरुत्पच्चते” (७/१० 
से आगे का गद्य)। किन्तु भानुदत्त के अनुसार इस लक्षण में अतिव्याप्ति 
दोष हो सकता है क्योंकि इष्टजन-वियोग में रति के अभाव का संदर्भ 
यहाँ नहीं दिया गया है। हाँ, दशरूपककार धनञ्जय ने अवश्य ही यह कहा है 
कि जहाँ एक के मृत होने पर दूसरा प्रलाप करे वह शोक है--'मृते त्वेकत्र 
यत्रान्यः प्रलपेच्छोक एवं सः' (दशरूपक, ४/६६) । भानुदत्त का मत यही है। 
इसे स्पष्ट करने के लिए भानुदत्त ने “रसरत्नदीपिका' से यह उदाहरण प्रस्तुत 
"किया है-- 

श्रयि जी वितनाथ जीवसीत्यभिधायोत्यितया तया पुरः । 

ददुशे पुरुषाकृतिः क्षितों हरकोपानलभस्म केवलम्‌ ॥ ८॥। 

[है जीवननाथ ! जीवित हो !”' यह कहकर उठो हुई रति ने सामने 
पृथ्वी में पुरुष की ग्राकृति के रूप में कंबल शिव के कोपानल से हुई मस्मसात्र 
को हो देखा । | 

व्याख्या---प्रसंग का आवश्यक संकेत यह है कि शिव ने कामदेव को 
भस्म कर दिया था। कामदेव की स्त्री का नाम था रति। इस संबंध में उसके 
हारा किया गया विलाप रति-विलाप के नाम से प्रसिद्ध है जिसका संकेत 
स्वयं भानुदत्त ने भी पहले किया है। इस उदाहरण से भी स्पष्ट है कि जीवन- 
सन्देह की स्थिति में करुण-रस नहीं होता । यदि ऐसा होता तो उक्त इलोक की 
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प्रथम पंक्ति ही उदाहरण के लिए पर्याप्त थी जहाँ रति है जीवननाथ ! जीवित 
हो ! इस सन्देह से युक्त है। परन्तु करुण-रस के लिए जीवन के श्रमाव का 
निरचय होता आवश्यक है । इसीलिए दूसरी पंक्ति में भस्ममात्र का वर्रान है । 
तभी करुण की स्थिति होगी । सन्देह की स्थिति में तो वियोग-श्रृद्भार ही होगा। 
ननु विप्रलम्भस्य पुर्वानुरागमानप्रवासकरुणात्मकत्वाज्जीवतोरपि 
विप्रलम्भस्य करुणरसत्वमायातमिति चेत्‌ ! सत्यम्‌, ततन्न करुश्गारस- 
स्याज्रत्वेन भासमानत्वात्तत्र करुणात्मकव्यपदेशः । यथा-- 

[(इस विषय में एक और शांका होती है कवि) विप्रलम्भ की चार 
स्थितियाँ मानी गई हैं-- पर्व नुरण, सान, प्रवास और करुरत । इसलिए 
जीवित को भी विप्रलम्भ की स्थिति में करुण-रस होगा । (इसका समाधान 
करते हुए कहते हैं कि) सत्य है, परन्तु ऐसी स्थिति में करुण-रस अंग होकर 
श्राएगा । प्रसुख तो विप्रलम्भ-श्तृद्भार ही होगा । जेसे--] 

व्याख्या--विप्रलम्भ-शंगार के चार भेद हैं--पूर्वानुराग, मान, प्रवास 
झौर करुण | पूर्वानुराग का अभिप्राय है रूप-सौन्दर्य श्रादि के श्रवण भ्रथवा 
दर्शन से परस्पर अनुरक्त नायक-नाथिका की उस दशा का जो कि उनके समा- 
गम के पहले की दक्षा हुआ करती है। मान का अभिप्राय है प्रशय-कोप । कार्य- 
वद्य, शापवश अथवा संभ्रमवश नायक के देशान्तरगमन को प्रवास कहा गया 
है। साहित्यदपंण॒कार विश्वनाथ के मत में करुणु-विप्रलम्भ वह श्ृंगार-प्रकार 
है जिसे प्रेमी और प्रेमिका में से किश्ती एक के दिवंगत हो जाने, किन्तु पुन- 
रुज्जीवित हो सकने की अवस्था में, जीवित बचे दूसरे के हृदय के शोक-संवलित 
रति-भाव का अभिव्यअन कहा गया है। इसके संदर्भ में भानुदत्त का यह मत 
है कि यहाँ करुण-रस अंगी नहीं, अंग होकर आएगा। वास्तविक रस श्वंगार 
ही रहेगा । एक उदाहरण देते हैं--- 
विरहज्वरमुच्छेपा. पतन्तोंनयनेनाभुजलेन सिच्यमानाम्‌ । 
समवेक्ष्य रति विनिःश्वसन्तों करुणा कुडसलिता बसुव शम्भोः ॥ ६॥ 
कुडमलितेत्यपुणंता। 

[विरह-ज्वर की मुरच्छा से गिरती हुई तथा नयनों के श्रश्नजल से 
सिच्चित, निःश्वास लेती हुई रति को देखकर शिव के हृदय में करुणा अंकु- 
रित हुई । (यहाँ) कुड्मलिता (इस शब्द) से श्रपुरण ता (द्योतित) है ।] 

व्याख्या--शिव के द्वारा कामदहन कर दिए जाने पर रति अपने पति के 
मृत शरीर को देखकर विलाप कर उठी । यहाँ शोक का उदाहरण दिया गया 
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है। नायक-नायिका में एक के गतदेह होने पर दूसरे द्वारा किया गया प्रलाप 
शोक है--यह भानुदत्त विवेचित कर चुके हैं। इसी का उन्होंने यह उदाहरण 
प्रस्तुत किया है। यहाँ रति को काम के विषय में जीवनाशा नहीं है। यदि 
जीवनाशा होती तो यह विप्रलम्भ-छ्ंगार का क्षेत्र होता । जीवनाशा न होने से 
यह करुण-रस का क्षेत्र है जिसमें 'कुड्मलिता' दाब्द से करुणा की परिमितता 
स्पष्ट कर शोक स्थायी भाव की सिद्धि की गई है । 


श्रवज्ञादिकृतः प्रमोदप्रतिकूल: परिमितो मनोविकार: क्रोध: । 
प्रमोदप्रतिकूलितिविशेषणाह॒ञ मुखदुवंचनावमानितस्यथ रामस्य वीररसे 
नातिव्याप्तिः । यथा परशुरामवाक्यम्‌-- 

[ श्रपमान श्रादि से उत्पन्न प्रमोद-विरोधी मन का सीमित भाव ही ऋध 
है । प्रमोवप्रतिकुलता'--इस विशेषरण के कारण, (उपरयक्त लक्षण में) 
श्रतिव्याप्ति-दोष न होगा। श्रन्यथा रावण के दुष्ट बचनों से श्रपमानित 

राम में भी बीर के स्थान पर रोद्र होता किन्तु रास के मन में उत्साह प्रमुख 
है जो प्रमोद का विरोधी नहीं है । श्रतः वहाँ वीर-रस है। क्रोध का परशु- 
रामवाक्य से उदाहरण--] 
व्याख्या---क्रोध अपमान आ्रादि से उत्पन्त होता है किन्तु यह आवश्यक 
है कि वह प्रमोद के प्रतिकूल हो। यदि प्रमोदप्रतिकूलता उसमें नहीं हुई तो 
अतिव्याप्ति-दोष हो सकता है क्योंकि राम भी रावण के दुष्ट वचनों से अप- 
मानित हैं किन्तु वहाँ प्रमोद-प्रतिकूल होने का भाव नहीं है। श्रर्थात्‌ राम के 
मन में क्रोध नहीं, उत्साह का वद्धंत हो रहा है जो वीर-रस में परिणत होता 
है। यदि प्रमोदप्रतिकूलता होती तो क्रोध की वृद्धि होती और वहाँ रौद्र-रस 
होता । इसीलिए क्रोध स्थायी भाव के लिए आवश्यक है प्रमोदप्रतिकुलता का 
होता क्योंकि इसी से क्रोध के इस लक्षण की उत्साह में व्याप्ति अश्रसंभव है । 
यहाँ क्रोध का उदाहरण परशुरामवाक्य से दिया जा रहा है । 
नाद्यारभ्य करोमि कामुंकलताबिन्यस्तहस्ताम्बुजः 
किड्चित्पाटलभासि लोचनयुगे तावन्निमेषो दयान्‌ । 
यावत्सायककोटिपाटितरिपुक्ष्मापालमो लिस्खलन्‌- 
मलल्‍लीमाल्यपतत्परागपटलनामोदिनी मेदिनी ॥ १०॥ 

' किज्चित्पाटलत्वादपुर्ण ता । 

[कामुकलता से युक्त हस्ताम्बुज वाला ([पर्थात्‌ हाथ में धनुष को धारण 
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करने बाला) में श्राज से लेकर तब तक अपने किब्चचित्‌ रक्‍तवर्ण नेत्रों के 
पलक नहीं फपकने दूंगा जब तक कि बाणा की नोक से विनष्ट दात्र नूपों के 
सिर से स्खलित होती हुई मल्लिका की माला के पराग से पृथ्वी सुगन्धित 
नहीं हो जाती । (यहाँ) किड््चित्पाठल शब्द से श्रपुरांता है ।] 

व्याख्या--यह क्रोध का उदाहरण है। क्षत्रियों के विनाश के लिए कृत- 
संकल्प परशुराम प्रतिज्ञा करते हैं। परशुराम कीसे हैं, यह कहा गया है कि हस्त- 
रूपी कमल में धनुष-रूपी लता लिपटी हुईं है जिनके; वे परशुराम ऐसे हैं। उनके 
नेत्र किज्चित्‌ रक्‍्तवरणं हैं--इसलिए वचन और वेष से क्रोध की व्यञ््जना हो 
रही है | 'किड्चित्पाटल' में किज्चित्‌ शब्द ही स्थायी भाव की सीमा का निर्धा- 
रण कर रहा है। इसी के कारण अपुर्णोता--अर्थात्‌ स्थायी भाव का सदभाव 
सिद्ध है क्योंकि परिषाक रसत्व को अप्राप्त है। इसीलिए रौद्र-रस न होकर 
उसका स्थायी भाव क्रोध ही यहाँ है । 


शोयंदानदयान्यतमकृततः परिसितों सनोदिकार उत्साहः । वीरस्तु 
युद्धवी र-दानवी र-दयावी रभेदातु त्रिधा | युद्धवी रस्पोत्साहो यथा-- 

[शौये, दान, दया--इनमें किसी से भी उत्पन्न सन का सीमित भाव 
उत्साह कहलाता है। वीर-रस तो युद्धवीर, दानवीर, दयावीर भेद से तीन 
प्रकार का है। पहले युद्धवीर का उत्साह-- | 


व्याख्या--शौयें से उत्पतन्त मन के सीमित भाव से, जिसे उत्साह कहा 
जाता है, वीर-रस के त्रिविध भेदों में युद्धवीर, दान से दानवीर और दया 
से दयावीर की निष्पत्ति क्रमशः होती है । स्थायी भाव एक ही है भर वह है 
उत्साह किन्तु उसके उपर्युक्त त्रिविध स्तर हैं और उन्हीं के अ्रतुरूप वीर-रस के 
त्रिविध भेदों की सृष्टि की जाती है। भरत ने भी वीर-रस के तीन भेद किए 
थे--दानवीर, धर्मंवीर और युद्धवीर | स्पष्ट ही उन्होंने दयावीर का परिगरशन 
नहीं किया है। हेमाद्वि ने 'भागवतमुक्ताफलटीका' में दयावीर का विवेचन किया 
है। अब यह स्पष्ट है कि भानुदत्त ने भरत के धर्मंवीर को छोड़ दिया है। 
* बास्तव में इन्होंने इन भेदों का ग्रहर/ 'दशरूपक' से ग्रहणा किया है। घनञ्जय 
के अनुसार--उत्साहभू: स च दयारणदानयोगात्त्रेधा'*” (४/७२) । धनिक 
की व्याख्या के अनुसार युद्धवीर राम हैं, दानवीर परशुराम हैं और दयावीर 
जीमृतवाहन हैं। भानुदत्त ने इस व्यवस्था में एक ही परिवर्तत किया है और 
वह यह कि दयावीर विष्णु को बताया है। शेष वसे ही है। यह आगे स्पष्ट 
होगा | भ्रब युद्धवीर के उत्साह का उदाहरण देते हैं । 
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सेना संघटयन्यूति द्विगुणयंश्चापं चमत्कारयन्‌ 

मेत्रस्याभिमुखो भविष्यति जगद्विद्रावरों रावणः। 

इत्युत्साहविचारमृढहदयो देवो रघुरां पति-- 

जर्याविन्यासविधि विनंव विशिखं बाणासने न्‍्यस्तवान्‌ ॥ ११॥ 
भ्रत्न विचारादपुणाता । 


[जब रघुपति राम ने विचार किया कि जगत्‌ को पीड़ित करने वाला 
रावण पभ्रपनी सेना को संगठित करता हुश्रा, उत्साह को दूना बढ़ाता हुश्रा 
श्रौर धनुष को चढ़ाकर मेरे नेतन्नों के सामने होगा तो विचारमृढ़ हृदय से 
ब्यग्रता के कारण राम ने बिना प्रत्यञ्चा चढ़ाए ही धनुष पर बाण का संधान 
कर दिया। यहाँ विचार पद से श्रपूर्णता है।] 


व्याख्या--राम के पक्ष में केवल विचारमात्र होने से अथवा यों कहें कि 
बाण का प्रहार न होने से श्रभी स्थायी भाव उत्साह ही है। यदि समुपस्थित 
रावण पर राम प्रत्यञ्चा चढ़ाए हुए धनुष से बारा का संधान करते तो वीर- 
रस होता । यद्यपि आलंबन रावण है और राम आश्रय हैं किन्तु आालंबन भ्राश्रय 
के समक्ष समुपस्थित नहीं है । इसीलिए श्राश्रय राम में उत्साह की सूचना दी गई 
है । आलंबन के समक्ष आते ही राम में जो उत्साह है वह वीर-रस में परिणत 
हो जाएगा । 

दानवी रस्पोत्साहो यथा-- 

श्रार्शाय शरब्यांकमण्डलसिदं हर्म्याय हेसाचल 

दीपाय द्युमरि महीमिव कथं नो भिक्षवे दत्तवान्‌ । 

दित्सापललवितप्रमोदसलिलब्याको रोने त्राम्बुजो 

जानीमो भृुगुनन्दनस्तदखिलं न प्रायशो हृष्टवान्‌ू ॥। १२॥ 
पल्‍लवितं न तु फलितमित्यस्या5्पूणाता । 


[दानवीर के उत्साह का उदाहरण--भृगुनन्दन ने जिस तरह पृथ्वी दान 
की उसी तरह दर्पण के लिए चन्द्रमा, गृह के लिए हिमाचल श्रौर दीपक के 
लिए सूर्य को मी दान क्‍यों नहीं कर दिया ? इसका कारण यह था कि दान 
करने की तीत्र इच्छा के उल्लास और रोमाञ्च के कारण उनके नयन-कमल 
भ्रानन्दाश्रुओं से पुरित हो गए थे जिससे बे इन वरतुग्रों को देख नहीं पाए । 
(प्रस्तुत उदाहरण में) 'पल्लवित'” श्रपुर्णावस्था (का द्योतक होने से स्थायी 
भाव) है क्योंकि पुर्णावसथा 'फलित' में ही हो सकती है ।| 


>पकष्पसक पक, न्ध्र &पलभ ६ 5० था 
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व्याख्या--अस्तुत श्लोक में भृगुनन्दन (परशुराम) के दान की महिमा का 
वर्णात है। भाव यह है कि भृगुनन्दन ने पृथ्वी का दान किया और तज्जनित 
सुख से उनके नेत्रों में ग्रश्नु भर आए । फलतः वे चन्द्रमा, हिमाचल और सूये 
को स्पष्टतः नहीं देख पाए। श्रर्थात्‌ यदि उनके नेत्रों में आनन्दाश्र न भरा जाते 
तो वे इन वस्तुझ्रों को स्पष्ट देख पाते और इन्हें भी दान कर देते । 'पललवित 
शब्द ही यहाँ उत्साह स्थायी भाव का सूचक है। 'फलित' का प्रयोग होने पर 
तो स्पष्ट ही दानवीर का रस-संबंधी क्षेत्र झा जाता । 

दयावोरस्योत्साहो यथा-- 

दुस्तारसंसारपयोधिपारप्रकारमालोचयतो जनानाम्‌ । 
समुत्यितो वक्षसि कटभारेः कृपांकुरः कोस्तुमकेतवेन ॥॥ १३॥। 
श्रंकुरोपन्यासादपुरणंता । 

[ (अरब) दयावीर का उत्साह (वर्णान करते हैं)--सांसारिक सनष्य 
दुस्तर संसार-सागर के पार किस प्रकार जा सकते हैं इस पर विचार करते 
हुए भगवान्‌ विष्णु के वक्ष में कौस्तुम मरिण के रूप सें मानो कृपा का अंकुर 
उद्भुत हो गया । (यहाँ) अंकुर का उपन्यास करने से श्रप्रणता है ।] 

व्याख्या--इसमें भगवान्‌ विष्णु की जीवों पर दर्याँ का वर्णात है। संसार- 
सागर में फँसे प्राणियों का उद्धार केसे हो, यह दयावीर विष्णु की चिन्ता का 
विषय है। यह सोचते हुए उनके हृदय में प्राणियों के प्रति कृपा अंकुरित हुई। 
यहाँ जो उत्साह के लिए क्वपा को अंकुरित कहा गया है वही अपूर्णाता है और 
इसी से उत्साह स्थायी भाव है । 

अपराधविकृत-रवविकृत-सत्त्वादिजनितो5परिपुर्णों. सनोविकारो 


भयम्‌ । यथा-- 
ताक्ष्यंपक्षपवनो पसेवितं 


वीक्ष्यवीक्ष्य यदुननन्‍्दनं पुरः । 
भीतभीत इब तत्र कालियो 
मन्दमन्दमुपसतुमुद्यतः ॥ १४॥ 
इवोपन्यासादपुर्णता । 

[ श्रपराध, मयंकर शब्द अथवा भयंकर प्रारी श्रादि के कारण उत्पन्न 
जो श्रपरिपुर्ण मनोविकार (है) वही भय कहलाता है। जंसे--गरड़ के पंखों 
के पवन से सेवित कृष्ण को सामने देख-देखकर कालिय नाग डरा-डरा सा 
धीरे-धीरे खिसक जाने के लिए उद्यत हो गया | यहाँ 'इब--अश्रर्थात्‌ सा 
(भीतभीत इब--ड रा-डरा-सा) कहने से श्रपूर्णंता है।| 
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व्याख्या--अपराध करने से, भयंकर शब्द के श्रवणा से अभ्रथवा भयंकर 
प्राणी के दर्शन से उत्पन्न अपरिपूर्ण मनोविकार ही भय है। भरत ने इस संदर्भ 
में श्रपराध को गुरु और राजा के प्रति किया गया अपराध माना है। भानुदत्त 
की इस संबंध में शेष सहमति भरत से स्पष्ट है। भानुदत्त के अनुसार तीन 
वस्तुएँ यहाँ ली गई हैं--अपराध, भयंकर शब्द का श्रवण और भयंकर प्राणी का 
दर्शन | श्रब भरत का मत देखिए--- 'गुरुराजापराधेन रौद्राणाब्चापि दर्शनात्‌ । 
श्रवणादपि घोराणां भय॑ मोहेन जायते! (७+२२)। अब हलोक के अर्थ पर 
विचार करें। भानुदत्त ने इसमें कृष्ण को देखकर भयभीत कालिय नाग का 
बर्णान किया है। कृष्ण गरुड़ के पंखों के पवन से सेवित हैं । यह केसे ? कृष्ण 
विष्णु के अवतार हैं और विष्णु का वाहन गरुड़ है। यह स्थापना यहाँ इस- 
लिए की गई कि जैसे गरुड़ और सर्प में स्वाभाविक वर होता है वैसा ही वर 
कृष्ण और कालिय नाग में भी है। गरुड़ के समक्ष सर्प का भय स्वाभाविक 
है और ऐसे ही कृष्ण के समक्ष कालिय नाग का भयभीत होना स्वाभाविक है । 
भय स्थायी भाव यहाँ 'इव' का उपन्यास करने से है क्योंकि इसमें अपूर्णाता 
विद्यमान है। | 
अ्रप्रियदर्श नस्पद् नस्मरराजनिता मनोविकृतिरपरिपूर्णा जुगुप्सा। 
यथा-- 
दाद लशावकचटच्चटपाट्यमान--- 
सारद्भश्यज़्वति भुभूति रामचन्द्र: । 
वास चकार न बभार तथा जुगुप्सां 
दुःखेषु दःखमतिरेव न दुःखितानाम्‌ ॥ १५॥। 
न तथेतिपदादपुरंता । 
[ श्रप्रिय वस्तु के दर्शन, स्पर्श तथा स्मरण से उत्पन्न जो श्रपरिपुरां 
मनोविकार (है) वही जुगुप्सा (नामक स्थायी भाव) कहलाता है। उदा- 
हरण--रामचन्द्र ने ऐसे भ्युड्धों वाले पंत पर वास किया जहाँ सिहृशावक 
द्वारा सगों के विदारित किए जाने से चट-चट की झ्रावाज्ञ भ्रा रही थी। परंतु 
इससे उन्हें विशेष घृणा नहीं हुई क्योंकि जो दु:खी होते हैं उन्हें दुःख के 
कारणों में भी दुःख की विशेष श्रनुभुति नहीं होती । (यहाँ) 'न तथा' (ऐसा) 
कहने से श्रपुराता है। | 
व्याख्या--यहाँ जुगुप्सा का विषय है अप्रिय वस्तु का श्रवण अर्थात्‌ सिंह- 
दावक द्वारा मृगों को विदारित किए जाते समय की “चट-चट' ध्वनि | किन्तु 
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भानुदत्त ने श्रवण का उल्लेख नहीं किया है। अ्रप्रिय वस्तु के दहन, स्पर्श तथा 
स्मरण की ही बात उन्होंने कही है। रामचन्द्र स्वयं दुःखी हैं और दुःख का 
एक और कारण, मृगों का विदारित किया जाना, उनके समक्ष है। किन्तु पहले 
ही दुःखी व्यक्ति दुःख के श्रन्य कारणों से श्रधिक दुःखी नहीं दिखाई देते क्योंकि 
दुःख उनकी प्रकृति में रमा होता है। इस इलोक में 'न तथा” ऐसा कहने से 
श्रपूर्णता है--अर्थात्‌ जुगुप्सा भाव उत्पन्न तो हुआ पर वेसा नहीं जो रस कहा 
जा सके । इसीलिए यहाँ उक्त स्थायी भाव है । 
चमत्कारदद्वंनस्पर्शनश्रवराशजनितो5परिपुरणों सनोविकारों विस्मयः । 

यथा--- 

युध्यन्तमजुन्न वीक्ष्य के वा देवा न विस्मिताः। 

न मेने बहु गोविन्दो हृष्टक्शोपराक्रसः॥ १६ ॥। 
न मेने इतिपदादपूर्णता । 

[ किसी चमत्कार के दर्शन, स्पर्श एवं श्रवण से उत्पन्त जो अपरिपूर्ण 
मनोविकार (है) वह विस्मय कहलाता है। उदाहरण--प्रर्जुन को युद्ध करते 
हुए देखकर कौन देवता विस्मित नहीं हुए ? परन्तु श्रोकृष्ण को बहुत प्रधिक 
झ्राइचर्य नहीं हुम्ना क्योंकि वे कर्ण का पराक्रम देख चुके थे। यहाँ “न मेने' से 
भ्रपुर्णता है । | ' 

व्याख्या--यहाँ चमत्कार का आधार है दशंन । अर्थात्‌ श्रीकृष्ण का 
श्र्जुन को युद्ध करते हुए देखना । चमत्कार भी युद्ध-पराक्रम का है जिसे भर्जुन 
कृतवर्मा के साथ युद्ध करते हुए प्रदर्शित कर रहे हैं । कोई भी देवता ऐसा नहीं 
है जो इस चमत्कार से विस्मित न हुआ हो । किन्तु श्रीकृष्ण बहुत अधिक 
विस्मित इसलिए नहीं हुए क्‍योंकि वे उससे भी अधिक चमत्कार का दर्शन उस 
समय कर चुके थे जब उन्होंने कर्ण के युद्ध-पराक्रम को देखा था। यहाँ न 
भेने' से अपूर्णाता इसलिए है क्योंकि श्रीकृष्ण को विस्मय तो हुआ किन्तु बहुत 
ग्रधिक नहीं । इस तरह 'विस्मय” नामक स्थायी भाव हुभ्ना । 

श्युद्धारादों चमत्कारददोंना्त्र मनोविकृतिरड्भधतया भासते तत्र 
श्ूदड्धारादय एवं रसाः। प्राधान्येन यत्र भासते तन्नादृभुत एवं रसः। 


अडद्भुतया यथा-- 
[श्ुद्भार श्रादि में चमत्कार-प्रदर्शन से जहाँ (विस्मय) सनोभाव श्रड्ध 


होकर श्राता है वहाँ श्युड्भार भ्रादि ही रस होंगे और जहाँ (विस्मय ) प्रधान 
हो वहाँ श्रदुभुत रस होगा । (विस्म॑य) भ्द्भमृत का उदाह रण--] 
व्याख्या--अ्द्भी वह है जिसके अधीन अज्भ हैं | उदाहरण के लिए मेरा 
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हाथ अद्भ है और मैं अजद्भी हूँ क्योंकि यह अज्भ मेरे अधीन है। इस प्रकार 
अ्रज्ध गौण और अज्जी प्रधान है। इसी प्रकार गोण मनोभाव अज्ी अर्थात्‌ 
प्रधान मनोभाव का अतिक्रमण नहीं कर सकेगा। यहाँ अ्रद्भभूत अर्थात्‌ गौण 
मनोभाव विस्मय का उदाहरण दिया गया है । 
वंषम्यं,. श्रुतिपद्धजात्प्रकटयत्यानन्दनीरं हशोः 
स्वर्गालंकररणाह्रनक्ति पुलको वंधम्य॑भद्धश्रियः । 
तस्था नृपुरपद्मरागमहसः. पादारविन्दश्नियो 
भेद सिड्जितमेत्र वक्तिः किमतः शिल्पं विधेबण्यंताम्‌ ।। १७ ।। 
[न्ेच्नों के आनन्दाश्रु ही कर्णाभूषण बने हुए कमलों से नेन्नों की पृथक्‌ 
प्रतीति कराते हैं, स्वर्ण की ही कान्ति के समान सुन्दर श्रज्धों का रोमाञूच 
श्राप्ुषणों से उनको पृथक्‌ करता है; इसी प्रकार चरसाकसलों की लालिमा 
तथा नूपुरों में जटित पद्मरागमरिण की लालिमा के पार्थक्य का ज्ञान नूपुरों की 
ध्वनि से ही होता है। विधाता के शिल्प का इससे श्रधिक क्या वर्णन हो 
सकता है ||] 
व्याख्या--प्रस्तुत इलोक में तायिका के सौन्दर्य का वर्णोन है । उसने कानों 
में कमल के आभूषण पहने हुए हैं जो उसके नेत्रों से समता करते' हैं परन्तु कमल 
और नेत्रों में भेदक तत्त्व है नेत्रों का आनन्दाश्न । शरीर में धारण किए हू 
स्वर्णाभूषणों से शरीर की कान्ति का साहश्य होने से भेदक तत्त्व है पुलक 
(रोमाञज्च) जो शरीर में है, आभूषरों में नहीं। परों में घारण किए हुए 
नूपुरों में जड़ी हुई पद्मरागमरणि की लालिमा और उसके चरणकमलों की 
लालिमा में साह्इय होने से भेदक तत्त्व नूपुरों की ध्वनि है। इतने अधिक 
सौन्दर्य का विधान करने वाले विधाता के शिल्प का वर्णन कते किया जाए ? 
प्रस्तुत उदाहरण में विस्मय प्रमुख नहीं अपितु शाजद्भार प्रमुख है और विस्मय 
गौणा होने से उसका अज्भ है। 
प्राधान्येन यथा-- 
विना सायं को5यं समुदयति सोरभ्यसुभग:ः 
किर|्ज्योत्स्ताधारासधिधररिष तारापरिवृढः । 
धनुर्धते स्‍्मारं तिरयति विहारं न तमसां 
निरातंकः पंकेरुहयुगलमंके नटयति ॥ १८॥। 
[ प्रधान सनोभाव विस्मय का उदाहरण--बिना सायंकाल हुए हो यह 
कसा नक्षत्रों का भ्रधिपति (चन्द्रमा) उदित हो रहा है जो सुरभि एवं सुगन्ध 
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से युक्त है तथा श्रपनी किरणों से सारी पृथ्वी पर चाँदनी बिखेर रहा है; जो 
कामदेव के धनुष को धारण करता है और श्रन्धकार-समूह को भी दूर नहों 
करता । साथ हो यह श्रपृर्व॒ चन्द्रमा निर्भभ होकर श्रपने श्रंक में कमलों के 
जोड़े को नृत्य कराता है ।] 

व्याख्या--प्रस्तुत श्लोक में नायिका के मुखरूपी चन्द्रमा का वर्णन है। 
पूर्व चन्द्रमा यही नायिका का मुख है, प्रसिद्ध चन्द्रमा नहीं। प्रसिद्ध चन्द्रमा 
तो सायंकाल में ही उदित होता है किन्तु नायिका का मुख-रूपी चन्द्रमा समय 
के बन्धन में नहीं है--अ्रर्थात्‌ सदेव ही उदित रहता है। ग्राकाश-स्थित चन्द्रमा 
सुगन्धि से रहित है किन्तु यह सुवास-युकत है। वह प्रसिद्ध चन्द्रमा अ्रपनी 
ज्योत्स्ता-धारा का प्रसार सभी जगह समान रूप से नहीं कर पाता किन्तु यह 
तो पृथ्वी पर सवंत्र ही अपनी कान्ति छिटकाता है। यहाँ भाव यह है कि 
प्रसिद्ध चन्द्रमा तो मुक्त क्षेत्र तक ही अपनी चाँदनी फैलाता है किन्तु यह 
चन्द्रमा केलि-कक्ष में भी, जहाँ उस चन्द्रमा की किररों नहीं पहुँच पातीं, अपनी 
ज्योत्स्ता फैलाता है। उस चन्द्रमा के पास कामदेव का धनूष कहाँ ? किन्तु यह 
चन्द्रमा तो भ्र -लता के रूप में उसे भी धारण करता है--अश्रर्थात्‌ रसिक नायक 
के हृदय के लिए कामदेव के प्रभाव का काम करता है। प्रसिद्ध चन्द्रमा का 
गुण ग्रन्धकार-हररण है किन्तु यह अ्रन्धकार का हरण नहीं करता क्‍योंकि इसके 
कृष्ण केशों का अन्धकार भी रहता है। उस चन्द्रमा के अंक में कमलों का 
जोड़ा कहाँ ? वह तो कलंक को धारण किए हुए है। किन्तु इस चन्द्रमा के 
श्रंक में दो नेत्रों के रूप में कमलों का जोड़ा सदेव नृत्य करता रहता है। यहाँ 
नायिका का वर्शान होने से तारों से अभिप्राय मोतियों की माला से है। आकाश- 
स्थित चन्द्रमा नक्षत्रों के बीच चमकता है और यह चन्द्रमा मोतियों की माला के 
मध्य शोभित है। मुख-कांति ही ज्योत्स्ता-धारा है, भोंहें काम का धनुष हैं, 
कृष्ण केश अन्धकार है और कमलों का जोड़ा दो नेत्र हैं । इस प्रकार यहाँ 
साध्यवसाना लक्षणा है। 

यह नया चन्द्रमा विस्मयकारक है। यहाँ विस्मय प्रधान है भरत: अद्भुत 
रस ही होगा, श्रृंगार नहीं । 

इति श्रोभानुदत्तविरचितायां रसतरंगिण्यां स्थायिमावनिरूपणं नाम 
प्रथमस्त रंग: । 

[भानुदत्त-विरचित 'रसतरंगिणी' की स्थायिभावनिरूपण नामक प्रथम 
तरंग समाप्त हुई । | 


ट्वितीयस्तरक्: 


श्रथ विभावा निरूप्यन्ते । विशेषेश भावयन्त्युत्पादयन्ति ये रसांस्ते 
विभावाः | ते च द्विविधाः | श्रालम्बनविभावा उद्दौोपनविभावाइचेति । 
यमालम्ब्य रस उत्पद्यते स , श्रालम्बनविभावः। यो रसमुद्दीपपति स 
उद्दीपनविभावः । 

[श्रब विभावों का निरूपण करते हैं । जो विशेष रूप से रसों को मावित 
ग्र्थातृ उत्पन्त करते हैं वे ही विभाव कहलाते हैं । वे दो प्रकार के हैं--- श्राल- 
म्बन-विभाव और उद्दीपन-विभाव। जिसका आलस्बन लेकर रस उत्पन्न 
होता है बह श्रालम्बन-विभाव होता है। जो रस को उद्दीप्त करता है वह 
उद्दीपन-विभाव होता है । ] 


व्याख्या---यहाँ कहा गया है कि जो विशेष रूप से रसों को भावित अर्थात्‌ 


उत्पन्त करते हैं वे ही विभाव कहज़ाते हैं। रस-निष्पत्ति का यह एक ग्रावश्यक 
तत्त्व है। लोक में जो-जो पदार्थ लौकिक इत्यादि भावों के उदबोधक होते हैं ते 
ही काव्य भ्रथवा नाटय में निविष्ठ होने पर विभाव कहे जाते हैं। तात्पर्य यह 
है कि लोक में रामादि पुरुषों के हृदय में रत्यादि भावों के उदबोधन के जो 
सीतादि-रूप कारण हैं वे ही काव्य अ्रथवा नादय में विभाव कहलाते हैं। इनके 
आश्रय से रस प्रकट होता है श्रतः इन्हें कारण, निमित्त अथवा हेतु माना 
जाएगा। विभाव आश्रय रामादि में भावों को जाग्रत भी करते हैं श्र उन्हें 
उद्दौप्त भी करते हैं। इस आधार पर इनके दो भेद हैं। जिस व्यक्ति अथवा 
वस्तु के कारण किसी व्यक्ति में कोई भाव जाग्रत होता है उस व्यक्ति अथवा 
वस्तु को उस भाव का आलंबन-विभाव कहा जाता है। अ्रतः विभाव का प्रथम 
भेद हुआ आलंबन-विभाव.। वास्तविक रसभूमि यही है क्‍योंकि इसके बिना न 
तो काव्य-रचना ही संभव है और न ही काव्यास्वाद | अरब दूसरे भेद उद्दीपन- 
विभाव पर विचार करें। कहा भी है कि उद्दीपन-विभाव वे हैं जो रस को 
उद्दीप्त करते हैं। रस को उद्दीप्त करने वाली आलम्बन की चेष्टाएँ आ्रादि तथा 
देशकाल की स्थितियाँ उद्दीपन-विभाव हैं। इनसे श्राश्रय के हृदय में उत्पन्न 
रति आदि स्थायी भाव अधिकाधिक उद्दीप्त तथा तीव्र होते हैं । 
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ग्रालम्बनविभावों यथा--- 
प्राणस्य प्रतिमृतिः प्रत्यात्मा पृण्यलतिकायाः। 
प्रधिदवर्त नपनयो: सा मम या काउपि सा संब ॥ १॥ 
| आ्रालस्बन-विभाव का उदाहरण--प्राणों की प्रतिसृति, पुण्यलतिका 
को प्रत्यात्मा, नेन्नों को पुज्य देवता मेरी जो कुछ भी हो, पर वह वह ही है। | 
व्याख्या--यहाँ श्रालम्बन-विभाव का उदाहरण दिया गया है। नायक 
नायिका के प्रति अपने उदगार यहाँ प्रकट कर रहा है। प्रारणों की प्रतिमूर्ति का 
भाव यह है कि वह मेरा प्राण ही है । पृण्यलतिका की प्रत्यात्मा कहने से नायक 
का तात्पयं यह है कि मानो उसके रूप में मेरे सारे पुण्य साकार हो उठे हैं । 
वह नेत्रों की पूज्य देवता है अर्थात्‌ नेत्र हद समय उसी की ओर लगे रहना 
चाहते हैं। भला उसका-सा जोड़ और कहाँ हो सकता है ? इस प्रकार यहाँ 
नायक में नायिकाविषयक रति है। नायिका आलम्बन है। 
श्रृद्धारस्योद्दीपनविभावाः । तत्न भरतः-- 
ऋतुमाल्यालंकार: प्रियजनगान्धर्वेकाव्यसेवाभिः । 
उपवनगमनविहारः श्युद्भाररसः समुझ्धूवति ॥२॥॥ 
चन्द्रचन्दनादय ऊहनीयाः । क्‍ द 
[ श्यु्भार के उद्दीपन-विभाव के विषय में भरतमुनि का कथन---ऋतु, 
माल्य, श्रलंकार आदि, प्रियजन से सम्बन्धित गीत और काव्य के सेवन से, 
उपवन में गसन शोर विहार करने से श्यज्भार-रस उद्दोप्त होता है। चन्द्र, 
चन्दन श्रावि का इन्हों से भ्रध्याहार कर लेना । | 
व्याख्या--श्रज्भार-रस के उद्दीपन विभावों की व्याख्या में भानुदत्त ने 
भरत का मत प्रस्तुत किया है। मनोनुकूल ऋतु से, माला व आभूषण को 
धारण करने से, प्रियणनन के सहवास तथा उसके संबंध में गीत, काव्यादि के 
सेवन से, उपवन में जाने व वहाँ विहार करने से श्वृद्भार-रस की उद्दीष्ति होती 
है। जिस प्रकार ये सब श्ृंगार-रस के उद्दीपन विभाव हैं वेसे ही चन्द्रमा का 
प्रवलोकन तथा चन्दन का अनुलेप भी उद्दीपन विभाव हैं। 
उद्दोपनविभावस्यो दाहर णस्‌ । यथा-- 
सन्ध्याशोणाम्बरजवनिका कामिनोः प्रेम नाटय॑ 
नान्‍दी अ्राम्यदृभ्रसरविरुतं मारिषः कोडपि कालः । 
तारापुष्पाञउ्जलिमिव किरन्सचयन्पुष्पकेतो-- 
न्‌ त्यारस्भं प्रविशति सुधादीधितिः सूत्रधारः ॥ ३ ॥ 
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[ उद्दीपन-विभाव का उदाहरणश--सन्ध्याकालीन रक्‍ताम्बर ही मानो 
जवनिका है, प्रिय-युगल का प्रेम हो सानो नाव्य है, फूलों पर मंड़राते हुए 
मौँरों की गंजार ही मानो नान्‍दी-पाठ है और कोई विशेष काल (वसन्‍्त') 
. ही मानो विदृषक है। ऐसे समय नक्षत्रों के रूप में ही मानो पुष्पांजलि का 
विकिरण करता हुआ ओर कासदेव के नृत्यारम्भ की सूचना देता हुग्रा चन्द्रमा 
. मानो सुत्रधार के समान मंच पर प्रवेदा करता है ।] 

व्याख्या--प्रस्तुत श्लोक में चन्द्रोदय का प्रसंग है। विश्व-रूपी मंच पर 
होने वाले कामदेव के नृत्य की सूचना देने के लिए मानों सूत्रधार प्रकट हुश्ना 
है। भारतीय नामख्यविधान की प्रारम्भिक रूपरेखा यह है कि सर्वप्रथम नाच्दी- 
पाठ होता है और उसके उपरान्त सूत्रधार मंच पर पद के पीछे से प्रवेश करता 
है। सूत्रधार दर्शकों को नाख्य-वस्तु से सूचित करता है। बाद में नाटक प्रारम्भ 
होता है। यहाँ पर भौंरों की गंजार नान्‍्दी-पाठ है, विश्व मंच है, संध्या का 
रक्तिम आकाश पर्दा है, चन्द्रमा सूत्रधार है .और नाख्य-वस्तु है प्रेमी-युगल की 
प्रेम-क्रड़ा । भाव यह कि समस्त विश्व काम के अभिभूत हो रहा है। ये सभी 
उपकरण उद्दीपन-विभाव हैं । 

श्रथ हास्यरसस्य विभावा: । तत्र भरतः-- 

विपरीतालंकारंविकताचाराइभिधानवेशेइच । 
विक् तरथ्थ विशेषहं सतीति रसः स्मृतो हास्य: ॥| ४ ॥ 
अ्रंगवेक तादय ऊहनीया: । 

[ श्रब॒ हास्य-रस के विभाव कहते. हैं। मरत के श्रनुसार--विपरीत 
श्रामषणों के धारण, विचित्र चेष्टा, भाषण, वेश और विचित्र बनावट वाले 
पात्रों को देखने से हास्य होता है। इसमें श्रंगों की विचित्र बनावट करना भी 
सम्मिलित है। | 

व्याख्या--विपरीत आभूषणों के धारण से तात्पर्य है अंग-विशेष के 
उपयुक्त आभूषण किसी श्रन्य भ्रंग पर धारण करना। इसे देखकर हास्य 
उत्पन्त होता है। भरत के अनुसार--- 

श्रदेशनों हि वेषस्तु न शोभां जनयिष्यति । 

मेखलोरसि बन्धे च हास्यायेवोपजायते ॥ (२१/७१) 
अर्थात्‌ एक स्थान के निश्चित वेष को दूसरे स्थान पर धारण करने से शोभा 
उत्पन्त नहीं होती, कमर में पहनी जाने वाली मेखला को कोई वक्ष पर धारण 


ध्ा 
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कर ले तो अन्‍न्यों के लिए यह हास्य का ही कारण होगा। विकृताचार से 
आशय है विपरीत श्रथवा विचित्र प्रकार की चेष्टाएँ करना। जेसे ग्रीष्म में 
ताप-सेवन । विकृताभिधान है विचित्र भाषण । उदाहरणार्थ “किन्नर को 
(किनल' कहना । विकृतवेश स्पष्ट ही है। यह संकेत पहले भी आा चुका है । 
कुब्जा, वामन श्रादि विकृत अरथ विशेष हैं। भानुदत्त ने आगे अंगविकृति की 
बात कही है। वास्तव में इसका समावेश इलोक में ही हो चुका है । 


यथा--- 
केयूरं घघेरयन्भ्रमपन्‍्मोलि विव्तेयन्बाहुम । 
नेत्राधवचलं चपलयन्नटयति मायाशिशुच्छायाम्‌ ॥॥ ५ ॥। 

[ उदाहरण है--केयूर को घुँघरू के समान प्र में धारण करता हुश्रा 
सिर को घुमाता हुआ्रा, बाहु का इधर-उधर विक्षेप करता हुग्रा, नेत्रों को चप- 
लता से घुमाता हुआआा नट मायाशिशु की छाया को नृत्य करा रहा है ।] 

व्याख्या--नट बालमुकुन्द की सूर्ति को नृत्य करा रहा है। वह नट कसा 
है ? उसने बाहुभूषण केयूर को घूँघरू के समान पर में धारण किया हुआ है । 
यह विपरीत अलंकार तो है ही, साथ ही विकृताचार भी है। क्‍यों ? घूंघरू 
रणानात्मक होते हैं किन्तु केयूर नहीं । किन्तु यह नट तो इन्हीं से यह व्यापार 
सिद्ध करना चाहता है। इसीलिए यहाँ विकृताचार भी है। सिर को घुमाना- 
बाहु का इधर-उधर विक्षेप आदि अंगविकृति हैं । ये सब हास्य-रस के उद्दोपन- 
विभाव हैं । द 

ग्रथ करुण रसस्य विभाव.:। तत्र भरतः-- 

इष्टजनस्य विनाशाच्छापात्वलेशाच्च बन्धनाह्सनात्‌ | 
एतरथेविशेष:ः. करुणाख्यरसः समुद्वति ।! ६ ॥ 
बन्धुदारिद्रयादय ऊहतीयाः । यथा-- 

[ करुण-रस के विभाव, मरतमुनि के श्रनुतार-प्रियजन के विनाश, 
शाप, क्लेश, बन्धन, श्रापत्ति श्रादि विशिष्ट स्थितियों में करुण नामक रस की 
उत्पत्ति होती है। इसी के श्रन्तगंत प्रियजनों का दारिद्रय श्रादि मी सम्मि- 
लित हैं| जैसे --] 

. व्याख्या--प्रियजन के विनाश से अर्थ है उसकी मृत्यु । शाप किसी भ्रकार 
का अपराध करते से मिलता है । क्लेश में शारीरिक-मानसिक पीड़ाएँ सम्मिलित 
हैं। बन्धन का अर्थ कारावास है। आपत्ति का अर्थ स्पष्ट ही है। इसी प्रकार 
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इनमें बन्धु-बान्धवों का दारिद्रय भी सम्मिलित है। ये सब विभाव करुण-रस 
के हैं। यहाँ एक उदाहरण दिया गया है--- 


त्वां पदयतो भुजगपाशनिबद्धदेह-- 
मृद्याषपि से यदसवो न बहिः प्रयान्ति । 

नेत्रे निमीलयसि पदयसि नव ताव-- 
दास्यं मदीयमिति लक्ष्मण युक्तमेव ।। ७॥ 


| है लक्ष्मण ! तेरे ह्रीर' को नागपाण में बंधा हुआ देखकर श्रभी भी 
जो मेरे प्राण नहीं निकले हैं इसीलिए तूने मेरा मुख न देखने की इच्छा से 
प्रपने नेत्र बन्द कर लिए हैं, यह उचित ही है ।] 

व्याख्या--लक्ष्मण नागपाश के बन्धन में पड़ कर अचेत हो गया है भौर 
उसके नेत्र मुँद गए हैं। किन्तु राम श्योक प्रकट करते हुए कहते हैं कि लक्ष्मण के 
नेत्र अचेत होने के कारण नहीं मुँदे श्रपितु लक्ष्मण ने स्वयं यह सोचकर मूंद 
लिए हैं कि मुझे नागपाश में बँधा देखकर भी बन्धु राम ने शोक से ग्रस्त हो 
अपने प्राणों का त्याग नहीं किया। अ्रतः ऐसे बन्धु का मुँह न देखना ही ठीक 
है। इसे राम भी उचित ही समभते हैं। लक्ष्मण आ्रालंबन है और बन्धन उद्दीपन । 


अ्रथ रोद्रसस्य विभावाः। तत्र भरतः-- 
.... आ्रायुधखड्गाभिभवाहं कतभेदाद्विदारणाच्चेव । 
संग्रामसंभवाथदिभ्यः सड्जायते रोद्रः ॥८॥ 
बरिदर्शननिर्भत्सेनादय ऊहनीया: । यथा-- 


[ रोद्र-रस के विभाव भरत मुनि के अ्रनुसार-- खड्ग श्रादि श्रायुधों के 
पराभव से, श्रनादर-चेष्टा से, श्राघात पहुँचाने से श्ौर युद्ध-सम्भव कार्यों में 
रोद्र-रस उत्पन्न होता है। दात्रु का दर्शन और उसके द्वारा किया ज।ने वाला 
पराभव भी इसी में सम्मिलित हैं। जेसे-- | 

व्याख्या--युद्ध में वरी के नाश हेतु प्रयुक्त किए जाने वाले जो खड्ग 
आदि हदास्त्र हैं उनके श्रसफल रह जाने से, शत्रु द्वारा की गई अ्नादर की चेष्टा 
से, शत्रु द्वारा आक्रमण से चोट पहुँचाए जाने से और युद्ध में होने वाले अन्य 
सभी कार्यो--जंसे व्यूह-रचना, प्रतिघात आदि से--रौद्व -रस उत्पन्न होता है । 
शत्रु का दशन और उसके द्वारा किया जाने वाला दुर्दम आक्रमण भी इन्हीं में 
परिगरानीय हैं। एक उदाहरण है--- 


कु उराउलचपकपन “चं>स आन * १३०५२ पथ हा 
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तन्वन्ती तिमिरद्युति कृतवती प्रत्यथिचक्रव्यथा- 
मेषा भागंव तावकी विजयते निस्त्रिशधारा निशा। 
युद्धक्रद्धविपक्षपक्षविदलत्कुम्भीन्द्रकुम्भस्थल- 
अदयन्मोक्तिककेतवेन परितस्तारावलीं वर्षति ।&॥ 
| है भार्गव ! श्रन्धकार (प्रर्थात्‌ शत्रु पक्ष के शोक) का विस्तार करती 
हुई, शत्रुरूप चक्रवाकों को पीड़ित करती हुई तुम्हारी यह खड़गरूपी निशा 
युद्ध में कद हुए दात्रु-पक्ष के मतवाले हाथियों के मस्तक को विदीरणं कर 
उनसे मुक्ताश्रों के बहाने ही मानो तारापंक्ति को बरसा रही है।] 
व्याख्या--प्रस्तुत उदाहरण में परशुराम के खड॒ग का वर्शान रात्रि के 
रूप में किया गया है। रात्रि अन्धकार का विस्तार करती है और परशुराम का 
खड्ग शजन्नुओं के शोक का विस्तार करता है। इसी प्रकार शत्रुरूपी चक्रवाक 
इस खड़्ग से पीड़ित है। इस के द्वारा क़द्ध गजों का मस्तक विदीर्ण होता है 
श्र गजदान के मौक्तिक बिन्दु फूट पड़ते हैं और रात्रि शभ्रन्धकार में तारों की 
पंक्तियों का निर्माण करती है। इस प्रकार परशुराम के खड्ग और रात्रि में 
साधारण धमं दिखाए गए हैं। 
श्रथ वीररसस्य विभावाः। तत्र भरतः-- 
उत्साहाध्यवसायादविषादित्वादविस्मयान्मो हात्‌ । 
विविधादर्थविशेषाद्वी ररसो नाम संभवति ॥ १० 
विजयबलादय ऊहनीया: । यथा--- 
[वीर-रस के विभाव भरत के अनुप्तार--उत्स|हमुलक पुरुषार्थ से, विधाद 
झोर विस्मय के श्रमाव से, मोह से तथा लोकप्रवलित विविध प्रनुकल 
संगों से वीर-रस उत्पन्न होता है। इन्हीं में विजय तथा बल भी ग्रहण 
किए जायेंग | जेसे-- | क्‍ 
व्याख्या--उत्साह से युक्त जो पुरुषार्थ है उससे, विषाद और विस्मय की 
अनुपस्थिति से, मूल में किसी वस्तु के मोह की भावना से तथा संसार में प्रचलित 
श्रौचित्यमूलक प्रस॑गों की रक्षा हेतु वीर-रस की उत्पत्ति होती है। इन्हीं के 
अन्तर्गत विजय की भावना तथा उसके लिए आवश्यक शक्ति-संग्रह ग्रथवा विजय 
के निवचय के लिए प्रतिपक्ष के बल का अनुमान भी झाते हैं। एक उदाहरण 
दिया जाता है-- 
लंकाधिपः संयति शंकनीयो जम्भारिदम्भापहबाहुवी य॑: । 
इत्यालपन्तं हनुमन्तमेष रामः स्मितरुत्तरयानकार ॥ ११॥ 
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[ “जिसके बाहुबल ने इच्द्र के दर्प का भी हरणण किया उस लंकाधिप 
रावश से युद्ध में शंकित रहना चाहिए---इस प्रकार कहते हुए हनुमान को 
राम ने केवल मुसकराहुट के रूप में ही उत्तर दिया । ] 

व्याख्या--प्रस्तुत उदाहरण में रावण के बल का वर्णान करते हुए 
हनुमान की उक्ति से राम का उत्साह और भ्रधिक बढ़ता है | हनुमान का मंतव्य' 
यह है कि इन्द्र के द्प का भी दलन करने वाला वह रावण कोई साधारण) 
वीर नहीं है इसलिए उससे युद्ध के समय सावधान रहना चाहिए । किन्तु राम 
को प्रतिपक्ष के बल का स्पष्ट अनुमान है और अपनी विजय का निश्चय है। 
इसलिए वे भअन्त में रावण की पराजय को निश्चित समभते हैं श्रौर मुसकरा 
देते हैं। यहाँ वीर-रस का आलम्बन रावण है और हनुमान का कथन उद्दीपन । 

जैसा कि हम देख चुके हैं, भानुदत्त ने वीर के युद्धवीर, दानवीर और 
दयावी र--ये तीन भेद किए हैं । उपर्यूक्त रूप में युद्धवीर के विभावों का वर्णन 
करने के पदचात्‌ वे शेष के विभावों का भी निरूपणा करते हैं । 


दानवीरस्य विभावों यथा-- 

वपुषा विनयं वहन्ति केचिद्वसा केडपि चरन्ति चारुचर्याम्‌ । 

श्रतिथों समुपागते सपर्य्यां पुलकः पल्‍लवयन्ति केषपि सन्‍्तः ॥ १२॥ 

[ दानवीर का विभाव | जसे--श्रतिथि के श्राने पर कोई शरीर से 
विनय प्रकट करते हैं, कोई वाणी से शिष्टाचार का निर्वाह करते हैं परन्तु 
कुछ सन्त ऐसे भी होते हैं जो रोमाच् के द्वारा ही श्रतिथि की पूजा प्रारम्भ 
कर देते हैं ।] 

व्याख्या--सभी व्यक्ति दानवीर नहीं हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो अतिथि 
के आगमन पर अपने शारीरिक व्यवहार या चेष्टाश्रों मात्र से अ्रतिथि के समक्ष 
ग्रपना विनय-भाव प्रकट करते हैं। उदाहरण के लिए द्वार पर ही उसे देखकर 
स्वागत के लिए दौड़ना, आसन देना, हाथ जोड़ कर खड़े हो जाना आदि । ऐसे 
व्यक्ति व्यवहारकुशल होते हैं । कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो मीठे वचनों से 
झतिथि का स्वागत करते हैं। उदाहरण के लिए अश्रतिथि के आगमन को अपने 
गव॑ की बात कहना, कुशल-क्षेम पूछता, सेवा के लिए कहना आदि । इन्हें 
दशास्त्रनिष्णात-बुद्धि कहा जाएगा। किन्तु कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो 
अतिथि को देखकर ही हष॑ से पुलकायमान हो जाते हैं। सच्चे दानवीर यही हैं 
क्योंकि अंतःकरण से शुद्ध होकर अतिथि का स्वागत करते हैं। यहाँ भ्रतिथि 
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आलम्बन है और उसका आगमन उद्दीपन । 
दयावी रस्य विभावो यथा-- 


कथमविरलजाग्र-दूक्तिमाजो. निशायां 
तमसि द्रवगाहे प्रारिनो वीक्षरीया: । 
इति किमु समुदजष्चद्वीपलिखाभि राम- 
झतिमुरसि मुरारिः कोसस्‍्तुभं सम्बभार ॥ १३॥ 

[ दयावीर का विभाव | जेसे--निरन्तर जागरूक होकर भक्ति करने 
वाले प्राणी इस प्रगाढ़ श्रन्धकार वाली रात्रि में किस प्रकार देखे जा सकेंगे ? 
सातो इसी काररा विष्णु भगवान्‌ प्रकाशइमान दीपवर्तिका के सहदा कान्ति' वाली 
कोस्तुभ मरिण को अ्रपने वक्ष पर धारण करते हैं । ] 

व्याख्या--प्रस्तुत उदाहरण में अपने भक्तों के प्रति विष्णु की दया का 
वर्णान है। विष्णु अपने हृदय-प्रदेश पर कौस्तुभ मणि को धारण करते हैं जो 
अत्यन्त प्रकाशमान है । यहाँ कल्पना यह है कि वे इसे अलंकार-रूप में धारण 
नहीं करते वरन्‌ इसलिए धारण करते हैं कि निरन्तर उद्योगयुक्त होकर जो 
यह लोक उनकी भक्ति में लगा है उसे अन्धकारपूर रात्रि में किस प्रकार देखा 
जा सकेगा । अर्थात्‌ विष्णु अपने भक्तों पर सतत्‌ दया-भाव रखते हैं । इसलिए 
अ्रन्धकार को दूर करने वाली और भक्तों को उनके दृष्टिगत करने वाली 
कौस्तुभ मणि वे धारण करते हैं। यहाँ भक्त आलम्बन हैं और उद्दीपन है 
श्रन्धकार में वीक्षण-योग्यत्ता । 

ननु स्वनिष्ठ उत्साहः कथमुद्दीपनविभावों भवतीति चेत्‌ू--सत्यम्‌ । 
उद्दीपनविभावों ज्ञायमान एवं गसकः। स च्‌ स्वनिष्ठः परनिष्ठो 
वेति न विशेष: । श्रनुभावस्तु स्वनिष्ठ एव गमकः । तस्यानुमापकत्वेन 
पक्षवृत्तित्वादिनियमादिति । ननु दयावी रः कथं करुण एव नान्तभंवति, 
निरुपाधिपरद्‌ :खप्रहरणेच्छा दया । सा च करुणया विना न संभव- 
तीतिचेन्न । करुणस्य स्थायिभावः शोकः, दयावीरस्य स्थायिभाव 
उत्साह इति स्थायिभावभेदेत भेदात्‌। ननु दयावीरे करुण रसप्रतीतेः 
का गतिरिति चेत्‌। सत्यम्‌ । करुणया विना दयावी रस्यापननुभवादिति 
करुरणायास्तत्रानुभावकत्वादिति । 

[ यहाँ यह शंका करते हैं कि स्वनिष्ठ उत्साह केसे उद्दीपन-विभाव 
हो सकता है ? समाधान करते हुए कहते हैं कि उद्दीपन-विभाव वस्तु-ज्ञान 


३० [ रसतरंगिणी 


के साथ ही गमक होता है श्रौर वह स्वनिष्ठ है या परनिष्ठ इससे कोई 
प्रन्तर नहीं पड़ता | श्रनुभाव तो स्वनिष्ठ होकर ही गमक होते हैं क्‍योंकि 
उनमें श्रनुमितिजन्य ज्ञानविषयत्व होने से पक्षवृत्तिता विद्यमान है। यहाँ यह 
शंका करते हैं कि दयावीर का करुण में ही श्रन्तर्भाव क्‍यों नहीं होता ? 
क्योंकि निःस्वार्य भाव से परदु:ख-निवारण की इच्छा ही दया है, श्रौर वह 
करुणा के बिना संभव नहीं है। इसका समाधान करते हुए कहते हैं कि कदर 
का स्थायी भाव शोक है श्रौर दयावीर का स्थायी भाव उत्साह है, इस स्थायी 
भाव के भेव से दयावीर का करुण में श्रन्तर्भाव नहीं हो सकता। श्र फिर 
हंका करते हैं कि यदि स्थायी भाव के भेद के कारणा पृथक्‌ मानते हो तो 
दयावीर में करुण-रस को प्रतीति क्‍यों होती है? इसका समाधान करते हैं 
कि करुणा के बिना दयावीर का अनुभव नहीं होता, इसलिए दयावीर में 
करुण-रस की श्रनुमावकता होगी ही ।] 


व्याख्या--एक समस्या यह है कि दसवें इलोक में जो 'उत्साहाध्यवसायात्‌' 
पद दिया है उससे क्‍या स्पष्ट आशय है ? वहाँ कहा गया है कि उत्साहमूलक 
पुरुषार्थ से तथा इसी प्रकार भ्रन्य उल्लिखित प्रसंगों से वीर-रस उत्पन्न होता 
है। तो इस पद में उत्साह को उद्दीपन-विभाव माना जाए श्रथवा उत्साहमूलक 
पुरुषार्थ को ? मात्र उत्साह को इसलिए नहीं माना जा सकता कि उत्साह-रूप 
स्थायी भाव का उद्दीपक उत्साह ही कैसे हो सकता है ? अपना उद्दीपक कोई 
आप ही कैसे बन सकता है ? दूसरे पक्ष को भी नहीं मांना' जा सकता क्‍योंकि 
पुरुषार्थ स्वयं उत्साह के अधिकरण में स्थित है। यह पक्षवृत्तित्वनियम होगा । 
यही समाधान आगे किया गया है। कहते हैं कि उद्दीपन-विभाव वस्तुज्ञान के 
साथ ही गमक होता है। भाव यह है कि उत्साहमूलक पुरुषाथं सदंव' ही 
उत्साहजन्य हो यह नहीं कहा जा सकता । उत्साह के रूप में जो पुरुषार्थ है 
वही उत्साहजन्य है किन्तु इसमें लौकिक सन्तिकर्ष आवश्यक है और पुरुषार्थ 
गलौकिक सन्तिकर्षोत्पन्न भी है जो उत्साह की अनुपस्थिति में भी उत्पन्न होता 
है । साथ ही यह उत्साह को उद्दीप्त भी करता है। इस प्रकार पुरुषार्थ-रूप में 
जो उत्साह है वह उद्दीपन करता है। अतः स्वनिष्ठ-परनिष्ठ में भी भेद नहीं 
रहता क्‍योंकि मुख्य है वस्तुज्ञान। विषय के बोध के लिए और भी एक उदा- 
हरण से इसे समभाते हैं । प्रतुभाव सदेव स्वनिष्ठ होकर ही गमक होते हैं । 
इसका कारण यह है कि उनमें ग्रतुमितिजन्य ज्ञानविषयत्व होता है। इसीलिए 
उसमें निज पक्ष प्रधान हो जाता है। 


३-३६ छह उछा + चाह जणतकप तट धटलपरकर "कक झ्_ 


< ७. सधल्‍क- ->३जढ मे पेज ल्नउप अल न! ०5 हु 27 


श्ृ है + ८ अऋददकमहापतलादारााल. सूद अ24करजकत फोफमस फिपम- पाल पेह५२ ८7०१ उअउर दया स्ददपक चिप ल३ ५५.५ 5 े-नथ 


+ | ६ (7५, #० ४ + २७ मछ इसका ध््योतत- पर क ५५ मसल जिट5 4 ४८३ सेंशपपकर 35%. +ब+ + 05 


पा 


इककक 4 लय, तानथ? ब्लनकलकब्कलपमश काम त जया इक लि आम 


02४: ४32-- 9 ७ ओऑअ 
& नानक कल « ल छा अत नयी कस सब , 


ध््े 


ड़ «० 5५१४४ ऐश २ फीकी पल जग ७७छ७७कुइस्॑ा 7 हज 
नह डी 5 अत लक जा लत ता रन 


द्वितीय तरंग ] ३१ 


इस समाधान के पश्चात दूसरी समस्या उठाई गई है। वह यह है कि 
दयावीर का करुण-रस में ही अन्तर्भाव क्‍यों नहीं होता ? यह स्पष्ट ही है कि 
दूसरों के दुखों को दूर करने की जो इच्छा है वह निःस्वार्थ भाव से प्रेरित होने 
के ही कारण दया कही जाती है और वह॒ करुणा के बिता संभव नहीं होती 
है। इसका समाधान सरल ही है। उत्तर है स्थायी भाव के भेद के कारण । 
भाव यह है कि करुण-रस का स्थायी भाव शोक है और दयावीर का उससे 
प्थक उत्साह है। इंसीलिए दयावीर का करुण-रस में अन्तर्भाव नहीं हो 
पाता । 
तो फिर एक शंका और है । यदि स्थायी भाव के भेद के कारण इन्हें 
पृथक माना गया तो फिर दयावी र में करुण-रस की प्रतीति क्‍यों होती है, भ्र्थात्‌ 
करुण से रहित दयावीर क्‍यों नहीं प्रतीत होता ? इसका समाधान करते हुए 
कहते हैं कि करुणा के बिना दयाबीर का अनुभव नहीं होता । इसलिए दया- 
वीर में करुण-रस की अनुभावकता होगी ही । 
- वास्तव में भानुदत्त का आशय बहुत अधिक स्पष्ट नहीं है। पहला प्रइन 


'तो यही है कि इस संबंध में तीन पारिभाषिक दाब्द प्रयुक्त किए गए हैं--दया, 


करुणा और करुण । करुण तो ठीक है, रस के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है किन्तु 
करुणा और दया से स्पष्ट आशय क्‍या है, यह ज्ञान नहीं होता । बात यह है कि 
भानुदत्त यहाँ करुण-रस और करुणा के बीच भटक कर रह गए हैं । 

ग्रथ भयानकस्य विभावाः। तत्र भरतः-- 

विकृतरवसत्त्वदशंनसडस्ग्रामारण्यशुन्यगृहगमसनात्‌ । 
गुरुनपयोरपराधात्कृतकः स भयानको ज्ञेय:॥ १४॥। 
धाटीबन्धुबन्धनश्रवराइमशानदर्दश तादय ऊहनोयाः । यथा-- 

[ भयानक-रस कें विभाव भरत के श्रनुसार-- भयंकर शब्द करने वाले 
प्रारणी को देखने से, युद्धभुमि, वन श्रथवा सुनसान घर में जाने से श्रौर बड़ों 
तथा राजा के प्रति किए गए प्रपराध से मयानक-रस उत्पन्न होता है । श्राऋ- 
मरा, बन्धुजनों के बन्धन के श्रवण, इसशान-दर्शन भ्रादि भी इसी के श्रन्तर्गत . 
प्राह्म हैं। एक उदाहरर देते हैं-- | ः 

व्याख्या-- ऐसे हिसक प्राणी का दर्शन जो भयंकर शब्द करता हो, युद्ध- 
भूमि में हो रहा संग्राम, निर्जज वन अथवा भवन में प्रवेश और अपने से बड़े 
व्यक्तियों तथा शासक राजा के प्रति किए गए अपराध से भयानक-रस की 
उत्पत्ति होती है। प्रतिपक्षी के श्राक्रमण, बन्धु-बान्ध॒वों के बन्धन के समाचार 
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औऔर शवयात्रा में इमशान के दर्शन आदि को भी इन्हीं में संयुक्त कर लेना 
चाहिए । यहाँ एक उदाहरण दिया गया है-- 

उद्यत्कान्तिकठो रकेसरदलत्पाथो धर प्रस्खल--- 

द्विद्ुदीधितिकाजचनीकृतजगन्निःशेषभूमी धरः । 

स्फूर्जत्कण्ठनिनाद्भिन्‍तवसुधामाग्गं प्रविष्टद्विज-- 

प्रौढाजीबंचनप्रहषितबलिव्यालोकि मायाहरिः ॥ १५॥ 

[ जिसके तीव्र कान्तिमान एवं कठोर केसरसमूह से घर्षित बादलों से 
प्रकट होने वाली बिजलों की किरणों से संसार के सभी पर्वत सुनहरे हो 
गए थे श्रौर जिनके तोन्न कण्ठ-गर्जन से गुड्जित पृथ्वी के भागों में रहने वाले 
द्विजों के प्रोजपुरां श्राशीवंचनों ने राजा बलि को प्रसन्‍न किया है, ऐसे भाया- 
हरि को सभी लोकों ने देखा । | 

व्याख्या-- प्रस्तुत इलोक में विष्णु के न्‌सिह-रूप का वर्णात है। रूप का 
स्पष्टीकरण करते हुए कहते हैं उनका केसरसमूह ग्र्थात्‌ गदंन के बाल तीक्र 
कान्तिमान एवं कठोर हैं तथा जब वे बादलों से घषित होते हैं तो उनसे विद्युत 
की किरणों फूटती हैं और उन किरणों से संसार के सभी पव॑त स्वरणकान्ति के 
हो जाते हैं। प्रथ्वी का प्रत्येक स्थल उनके घोष गर्जन से ग्रुब्जित है । 

इस उदाहरण में स्पष्ट ही आलम्बन नूसिहावतार में विष्णु हैं और उनका 
घोष गज॑न उद्दीपन है किन्तु फिर भी भयानक-रस की पुष्टि यहाँ नहीं है। यह 
उदाहरण) अ्रसफल है । 

ग्रथ वीभत्सस्य विभावाः । तत्र भरतः-- 

अ्रनभिमतदर्शनेन च॒ गन्धरसस्पशंदोषेइच । 
उद्देजनेइ्च बहुभिबोभत्सरसः समुज्धवति ॥ १६ ॥। 
ग्रह्यवस्तुनां श्रवरणादय ऊहनीया: । यथा-- 

[ बोभत्स-रस के बिसाव भरत की सम्मति सें--भ्रनिच्छित वस्तु 
के दर्शन से, दोषपूर्ण गन्ध, रस एवं स्परश से श्रौर श्रनेक उद्देगकारक तक्‍्त्वों 


से बीभत्स-रस उत्पन्न होता है। श्ररुचिकर वस्तुप्रों का सुनना भी इसी में 


सम्मिलित है। उदाहरणा्े-- |] 
योधानामधर रशोककुसुम नेत्र: सितेरम्बुजे-- 
दन्‍्ते: कुन्ददलेः कर: सरसिजरः संपाद्य पुष्पाउ्जलिम्‌ । 
शिल्‍लों कर्णायुगे विधाय करिरणां रक्‍्तावसिक्तांगकेः 
प्रेतानां बटुकेः पुर: पुरभिदो नृत्यं समारभ्यते ॥। १७ ॥। 
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[ प्रशोककुसुम के स्थान पर बोरों के कटे हुए झोठों को लेकर इवेत- 
कमल के स्थान पर नेत्र, कुन्द के स्थान पर दाँत श्रौर कमल के स्थान पर 
उनके हाथों को लेकर पुष्पाजलि अ्रपित करते हुए तथा कर्णाभुषरण के 
लिए कानों में फींगुरों को लटकाकर धोर हाथियों के रक्त से भ्रपने श्रंगों को 
सिक्‍त करके प्रेतों के बालकों ने महादेव जो के सामने श्रपना नुत्य श्रारस्म 
किया । | 

व्याख्या--बीभत्स-रस के उद्दीपन विभावों का वर्शान करके यहाँ एक 
उदाहरण दिया है जिसमें प्रेत-शिशुओं का बीभत्स-रूप में महादेव जी के 
सामने नृत्य करने का वर्णात है। अ्रशोककुसुम के स्थान पर उन्होंने वीरों के 
कटे हुए ओठों को इसलिए लिया कि उनमें समान रंगसाम्य है, श्वेतकमल के 
रंगसाम्य के आधार उनके नेत्रों का ग्रहण किया, कुन्द-सी उज्ज्वल स्वच्छ वस्तु 
के लिए दाँतों को लिया जो वैसे ही हैं। कमल के स्थान पर" उनके हाथों को 
लिया तथा भगवान्‌ शिव के प्रति ये सब उपकरण एकत्रित कर अपनी पुष्पां- 
जलि अपित की । स्वयं उनका रूप कसा है, इस संबंध में कहते हैं कि उनका 
समस्त शरीर हाथियों के रक्‍त से लिप्त है औरः दोनों कानों में कर्णाभरण के 
स्थान पर वाद्य करने वाले जीवित भींगुर लटकाए हुए हैं। यहाँ बीभत्स के 
आलम्बन प्रेत-शिशु हैं और वीरों के अवरादि का दशेन उद्दीपन है । 

अधादूभुतरसस्य विभावाः | तत्र भरतः-- 

यक्त्वतिद्ययार्थयुक्तं वाक्‍्यं शिल्पं च'कंमे रुपं च। 
तत्संबद्धे रथें 'रसो5दूभुतो नाम सम्भवति ॥ १८॥। 
मायेन्द्रजालार्थलाभादय ऊहनीयाः । यथा-- 

: [ श्रब-भद्भुत-रस के “विभांव कहंते हैं। मरत के अनुसार--अतिदंयार्थ- 
युक्त वाक्य, शिल्प, कर्म ओर रूप से संबंधित श्रथों में श्रद्भुत-रस होता है। 
इसी में माया, इन्द्रजाल, अथंलाम झावि का मो प्रहण कर लेता चाहिएं।' 
उदाहरण है--] 

' व्याख्या--अ्तिशय अर्थ को व्यड्जित करने वाले वाक्य ग्रर्थात्‌ आइचयं 
उत्पन्त करने वाले भाषण, शिल्प-चमत्कार, कार्य व रूप-घाररंण से अद्भुत-रंस 
कीः उत्पत्ति होती है। माया, इन्द्रजाल, अर्थशाभ--प्रर्थात्‌ चमत्कार से रुपया 
बनाना, दुगुना करना आदि भी इसमें सम्मिलित हैं । एक उदाहरण देते हैं-- _ 

. उद्मोमोद्ाममाद्यत्प्रतिभटदलनोदग्रजाग्रत्प्रभावः 
: -- सोध्यं देवो मुदेबो' भवतु नरहरिस्तारिताशेषविदेवः:। ' 


३४ [ रसतरंगिणी 


यस्य प्रौढप्रतापोदुभटविकटसटाकोटिभिः पाटिताना-- 

सन्त्राण्यम्भो धरारणं बहिरिव निरगुविद्युतां कंतवेन ॥ १९ ॥ 

[जिसके श्रतिद्य प्रताप से युक्त श्रोर विकट सटाकोटि से विदीरं 
बादलों की श्राँतें ही मानो बिजली के रूप में बाहुर निकल गई हों, श्रौर 
प्रत्यन्त सदयुकत शज्नुत्रों के विनाश के कारण जिसका प्रभाव सुविवित है, वह 
सम्पुर्णा विध्व को तारने बाला देव नसिह तुम्हारा कल्याण करे । ] 

व्याख्या--यहाँ नृसिहावतार के आश्चयंच्रकित करने वाले स्वरूप का 
वर्णान है। उनका रूप कंसा है, इस संबंध में कहते हैं कि उनका प्रताप भ्तिशय 
है तथा सटाकोटि अर्थात्‌ केसरसमृह विकट है । भाव यह कि उनकी गद॑ंत पर 
फंले बाल श्रत्यन्त तीक्ष्ण हैं जो जब बादलों से घर्षण करते हैं तो उनसे बिजली 
की किरणों फूट पड़ती हैं। यहाँ कल्पना है कि ये बिजली की किरणों बादलों 
से नहीं फूटीं वरत्‌ उनके विदीणं हो जाने के कारण उनकी आँतें ही बाहर 
निकल आई हैं। उनके बल को सभी जानते हैं क्‍योंकि उन्होंने बीरता के मद 
में छके शशुओं का भी दलन किया हैं| यहाँ अद्भुत-रस के आलम्बन नसिहा- 
बतार हैं और अ्रतिशय ग्र्थ के सूचक वाक्य उद्धीपन हैं । 


इन्द्रजाला्थलाभो यथा-- 
व्योम्नि प्रांगणसीम्नि सान्ध्यकिररणं विस्तीयं चेलाऊचल 
ध्वान्तेः कार्मरपांसुभिस्त्रिजगतां नेन्नारिग संमोहयन्‌ । 
ताराः शौक्तिकमोक्तिकानि विहगश्नेरीरबच्छदमना 
भिभ्लीकृत्य बहिः करोति वदनात्पञुचाशुगो मायिकः ॥ २० ॥ 
[ इख्रजाल धोर श्रर्थलाभ का उदाहरण- विशाल आकाश के प्रांगण 
में सांध्यकिरणों के रूप में श्रपना वस्त्रांचल फंलाकर, भ्रन्धकाररूपी जादू 
की धूलि से तीनों लोकों के नेतन्नों को सम्मोहित करता हुश्रा, पक्षियों के दाब्द 
के रूप से मकि-मि शब्द करता हुआ कामदेवरूपी इन्द्रजालिक मानो अपने मुख 
से ताराशों के रूप में शुक्ता-सुक्तियों को निकाल रहा है |] 
व्याख्या--प्रस्तुत इलोक में धीरे-धीरे आते हुए अ्न्धकार और उदय होते 
हुए तारों का वर्णत है। कामदेव की कल्पना इन्द्रजालिक के रूप में की गई 
है । यह कामदेव जो है वही माया करने वाला इन्द्रजालिक है। मंत्र की शक्ति 
से यह सम्पन्न है। आकाश ही इसके लिए प्रांगण है, सन्ध्याकालीन किरणों ही 
इसका वस्त्रांचल हैं जिसे यह मायिक फैला रहा है। अन्धकार क्या है ? इस 
विषय में कहते हैं कि दृष्टि के बन्धन के लिए यह बिख्लरेरी गई जादू की घूलि 
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है जिससे तीनों लोकों के प्राणियों की इष्टि विमभोहित हो गई है। अर्थात्‌ 
भ्रन्धकार में देख सकने योग्य नहीं रही है। पक्षियों का भिर्नकि शब्द ही इसका 
उच्चारण है। आकाश में जो तारे निकल कर फैलते जा रहे हैं वे मानो इस 
इन्द्रजालिक के मुख से सीप के मोती बाहर निकल रहे हैं । 
भानुदत्त ने इलोक के प्रारम्भ में इन्द्रजाल और अर्थलाभ के उदाहरण की 
बात कही है किन्तु यह उदाहरण केवल इन्द्रजाल का ही है। यहाँ अद्भुत-रस 
का आ्रालम्बन कामदेव है तथा इन्द्रजाल उद्दीपन है। . 


इति श्रीभानुदत्तविरचितायां रसतरंगिण्यां विभावनिरूपर्ण नाम 
द्वितीयस्तरंगः । 

[भानुदत्त-विरचित 'रसतरंगिणी' की विभावनिरूपण नामक द्वितीय तरंग 
समाप्त हुई ।] 


तृतीयस्तरक्ष: 


ग्रथापनुभावा निरूप्यन्ते । ये रसाननुभावयन्ति श्रनुभवगोचरस्तां 
नयन्ति ते प्रनुभावाः कदाक्षादयः, करणत्वेनाइनुभावकतां | करणात्वं 
च फलायोगव्यवच्छेदसम्बन्धित्वम्‌ । 

[ श्रब श्रनुभावों का निरूपण करते हैं। रसों का अ्रनुभव कराने वाले 
प्रर्थात्‌ उन्हें श्रनुमव का विषय बनाने सें काररणरूप तत्त्व ही श्रनुभाव कहलाते 
हैं। जेसे कटाक्ष श्रादि करण होने से श्रनुमाव होंगे श्रोर फल के श्रमाव 
को निवृत्त करने वाला कारण ही करण कहलाता है + | 

व्याख्या--यहाँ से अ्रनुभावों का विवेचन प्रारम्भ किया जा रहा है। 
भरत ने वाणी तथा पअंग-संचालतादि द्वारा व्यक्त अभिनयरूप भावाभिव्यंजन 
को अनुभाव कहा है। धनंजय ने 'अनुभावों विकारस्तु भावसंसूचनात्मक:' (४/ 
३) कहकर इन्हें विकाररूप एवं भावों का सूचक कहा है। विश्वनाथ की परि- 
भाषा अभ्रधिक स्पष्ट है--- 

उदबुद्ध कारण: स्वे: स्वेबंहिर्भावं प्रकाशयन्‌ । 

लोके थः कार्यरूप: सोड$नुभावः काव्यनाथ्ययो: ॥ (३/१३२-१३३) 
--अर्थात्‌ उन-उन कारणों से हृदय में उदबुद्ध रत्यादि भावों को बाहर प्रका- 
शित करने वाले अंगादि-व्यापारों का नाम अनुभाव है। लोक में तो (रत्यादि 
भावों के) अंगादि-व्यापार कार्ये समझे जाया करते हैं किन्तु काव्य-नास्य के 
क्षेत्र में इन्हें अ्रनुभाव की संज्ञा प्राप्त है। यहाँ भाव यह है कि लोक के राम 
आ्रादि के हृदय में सीता आदि आलम्बन तथा उपवन-विहार आदि उद्दीपन- 
विभाव से रत्यादि-रूप स्थायी भाव उद्बुद्ध हुआ करता है। तो राम आदि की 
जो-जो अंग-चेष्टाएं उनके उद्बुद्ध रत्यादि भावों को दूसरों पर प्रकट किया 
करती हैं उन्हें लोक में तो रत्यादि भावों के कार्य कहा जाता है किन्तु काव्य- 
नाख्य में कवि और नाटककार के वर्णोन और अ्ंकन के विषय बना दिए जाने 
पर इन्हें ही अनुभाव कहा जाता है। स्थायी भावों के उद्दीपक होने के कारण 
इन्हें रसों का अनुभव कराने वाला कहा गया है। भावों की सूचना देने के 
कारण ये भावों के अनु अर्थात्‌ पश्चाद्वर्ती एवं का्यंरूप कहे गए हैं । 





ञचतं 
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कटाक्षादि करण हैं इसलिए वे अभ्रनभाव होंगे। भाव यह है कि अनुभाव 
की स्थिति में रस की उत्पत्ति अनिवाय॑ रूप से होगी। यहाँ एक शंका उठ 
सकती है। विभाव भी तो रस की उत्पत्ति के लिए करण (साधनरूप) हैं । 
इसलिए यह परिभाषा विभावों पर भी घट सकती है। यहाँ इसी शंका का 


निवारण करने के लिए कहा गया है कि फल के अ्रभाव को निवृत्त करने वाला 


कारण ही करण कहलाता है। श्रर्थात्‌ विभावमात्र से ग्रनिवाय रूप से फल 
(रस-निष्पत्ति) सम्भव नहीं होता जबकि श्रनुभावों (कठाक्षादि) से अनिवाय॑ 
रूप से होता है । क्‍ 
ननु रसे कथमनुभावकापेक्षेति चेत्‌ | सत्यम्‌, स्थायीभावः परिपूर्रणों 
रसः, तस्य चान्तरत्वाज्ज्ञापकेन बिना कथं ज्ञानमित्यनुभावस्यापेक्षरणी य- 
त्वात्‌। 
| शंका करते हैं कि रसों में श्रनुभाव की श्रपेक्षा नहीं है। ठीक हैं, 
परन्तु रस की पूर्ण स्थिति स्थायी भाव में ही होती है और वह रस श्रांतर 
है इसलिए उसकी श्रनुभृति ज्ञापक के बिना कसे हो सकेगी । ज्ञापक के रूप में 
प्रनुभाव को श्रपेक्षा श्रवव्यम्भावी है |] 
व्याख्या--इस सिद्धांत में पहली शंका यह उठाई गई है कि रसों में अनु- 
भाव की श्रपेक्षा अर्थात्‌ आवश्यक ॥ नहीं होती है क्योंकि विभाव को ही भाव्य॑- 
मान होकर रसरूपता प्राप्त हो जाती है । इसका समाधान करते हुए कहते हैं कि 
यह ठीक है किन्तु रस की पूर्ण स्थिति स्थायी भाव में ही होती है। विभाव, 
अनुभाव या व्यभिचारी भाव में प्रथक-प्ृथक्‌ रस की स्थिति नहीं है। इनके 
योग से ही रस की सिद्धि होती है। और वह रस आरांतर श्रर्थात्‌ अनुभूति को 
विषय है, प्रत्यक्ष रूयमान्‌ नहीं; इसलिए उसकी अनुभूति उसके ज्ञापक के बिना 
श्र्थात्‌ उसका ज्ञान कराने वाले के बिना कंसे होगी ? अन्‌ भाव ज्ञापक ही हैं 
गौर इसीलिए उनकी भपेक्षा अवश्यम्भावी है। 
ननु कटाक्षादयः कथसुद्दीपनविभावा न भवंति, हृष्टे कटाक्षादो 
कामिनोमंनोविकार: परिपुरणों भवति। अनुभवसिद्धत्वेनापल्नोतुम- 
दकक्‍्यत्वात्‌ । किच, प्राचीनसं मतिरपि-- 
ईषद्वक्रितपक्ष्मपंक्तिभिरनाकूतस्मितेर्वीक्षितें-- 
रेतेरेव _तवाद्य सुन्दरि करक्रोडे जगद्वतंते। 
ग्रन्तःपांसुलहेमकेतकदलद्रोरी दु रापश्रियों 
 दोर्मूलस्थ विभावनादिषु पुनः करे किमाकाइक्षसि ॥ १॥ 
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इत्यादय इति चेत्‌ । सत्यम्‌, कटाक्षादीनां करणत्वेनानुभावकत्वम, 
विषयत्वेनोद्दीपतविभावत्वमू, तथा चात्मनि रसा5नुभवकररपत्वेन 
नायक प्रति कटाक्षादयोपनुभावाः । ते च दृष्टिगोचरीभमृताः कामिनो- 
मेनोविकारं कारयन्तो विषयत्वेनोहीपनविभावा इति । 

[ शंका उठाते हैं कि कठाक्षादि को श्रनुभाव मानने की श्रपेक्षा इन्हें 
उद्दीपन-विभाव ही क्‍यों न माता जाए क्योंकि कटाक्षादि के दर्शन से प्रणयियों 
का मनोविकार पूरां हो जाता है। यह अ्रनुमवसिद्ध भी है ग्रौर इसे छिपाया 
मी नहीं जा सकता । इसी मत को प्राचीन विद्वानों की सम्मति से भी पुष्ट 
करते हैं -- 

.. पलकें थोड़ी तिरछी करके और स्वाभाविक मुसकराहुट के साथ देखने 
मात्र से ही हे सुन्दरी, श्राज सारा जगत्‌ तेरे हस्तगत है। फिर भी, हे निष्ठुरे ! 
तू श्रपनी भुजाओं के उस घूल भाग को बार-बार देखकर और क्या चाहतो 
है जिस भाग की श्ोमा को पराग से परिपुर्ण स्वर्शकेतक का पुष्पगुच्छ मी 
नहीं पा सकता है । 

यहाँ कटाक्ष का उद्दीपन-विभाव के रूप में वर्सेन किया है। इसका समा- 
धान करते हैं कि यह ठीक है, परन्तु कटाक्षादि के दोनों ही रूप हैं। जहाँ उन- 
में स्थायी माव का करणात्व है वहाँ वे श्रनुभाव होंगे श्रौर जहाँ बे प्रकर्षयुक्त 
रसजनकज्ञान के विषय होंगे वहाँ उद्दोपन-विभाव भी हो सकते हैं। और 
स्वयं रसानुभुति करने से नायक के संदर्भ में कटाक्षादि प्रनुभाव हैं और 

प्रशयियों के मनोभावों को उद्दीप्त करने में कारण होने पर उद्दीपन-विभाव 
होंगे ।] द 
व्याख्या --कटाक्ष आदि के दश्शन से प्रणयियों भ्र्थातु नायक-नायिका का 
मनोविकार पूर्ण हो जाता है। यह बात लोक में अनुभव से भी सिद्ध है और 
ऐसा स्पष्ट देखा भी जाता है। तो इस आधार पर इन्हें उद्दीपन-विभाव क्‍यों 
न कहें । रचनागं में भी इसी अ्रभिमत की पुष्टि है। उदाहरण के लिए प्राचीन 
रचना को लीजिए । एक सखी अपनी दूसरी सखी से कह रही है कि दृष्टि को 
कटाक्षपूर्वक तिरछी करके और स्वाभाविक स्मित के रूप. में ही ऐसे सौन्दर्य वाली 
तुम को देखने से यह सारा ससार तेरे वश में हो गया है। श्रर्थात्‌ जगत्‌ को 
बश् में करने के लिए तेरे इतने ही सौन्दर्य से अधिक कुछ नहीं चाहिए। फिर 
भी तू अपनी भुजाओों के उस मूल भाग अर्थात्‌ वक्ष-प्रदेश को बार-बार देखकर 
और क्या चाहती है ? भ्रर्थात्‌ संसार तो पहले ही तेरे वश में है, इससे अ्रधिक 
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और तू क्‍या प्राप्त करना चाहती है । भाव यह है कि अभी भी तुझे सनन्‍्तोष 


नहीं है इसीलिए स्वरण केतक के पृष्पगुच्छ से भी कहीं अधिक सुन्दर अपने वक्ष- 
प्रदेश को बार-बार देखकर तू और भी कुछ चाहती है । 

स्पप्ट ही यहाँ कटाक्ष का वर्णन उद्दोपन-विभाव के रूप में किया गंया है 
क्योंकि नायिका के कटाक्ष और स्मित से ही सारा संसार उसके वच्य में हो गया 
है । इस प्रकार कठाक्ष को अनुभाव न गानकर विभाव ही मानें तो उचित होगा । 
इसके उत्तर में भान्‌ दत्त ने कहा है कि कटाक्षादि के दोनों ही रूप हैं। अनुभाव॑ 
वे वहाँ पर हैं जहाँ वे स्थायी भाव के काररणात्व से युक्त हैं. तथा विभाव वहाँ 
पर हैं जहाँ वे प्रकष युक्त रसजनकज्ञान के विषय हैं। उदाहरण के लिए एक 
नायक जो स्वयं रसानुभूति कर रहा है उसके लिए कटाक्ष अनुभाव है और 
जहाँ कटाक्ष से नायक-नायिका के मनोभावों को उद्दीप्त होने में सहायता मिल 
रही है वहाँ उद्दीपन-विभाव है । 

स चानुभवः कायिकमानसाहायंसात्विकभेदाच्चतुर्धा । कायिका 
भुजक्षेपादयः, मानसाः प्रमोदादयः, नाटये चतुभुजत्वज्ञानादय श्राहार्या:, 
सात्त्विका रोमाञचादयः । 

[यह अनुभाव कायिक, मानस, आहायें भ्ौर सातक्त्विक भेद से चार प्रकार 
का है। हस्त झ्रादि का संचालन कायिक, उल्लास आ्रादि मानसिक अनुभाव 
हैं। नाटकादि में चतुर्भज श्रादि रूप धारण करना श्राहायं श्ौर रोमाज्च 
ग्रादि सात्त्विक श्रनुभाव हैं ।] 

व्याख्या--श्रनुभाव चार प्रकार के हैं। वे हैं--कायिक भ्र्थात्‌ शारीरिक, 
मानस श्रर्थात्‌ मानसिक, आहाय॑ और सात्त्विक | प्राय: तन की कृत्रिम चेष्टा' 
को शारीरिक अथवा कायिक अ्नुभाव कहा गया है । इसके अंतर्गत भिन्‍न-भिन्‍न 
मनोभावों के अनुसार कटाक्षपात, भृकुटि-भंग आदि श्रांगिक क्रियाओं को माना 
जाता है। भानुदत्त' ने उपर भुजक्षेप उदाहरण दिया है । मानसिक अनुभाव के 
लिए 'मन सम्भव मोदादि कहाँ की बात कही गई है। वास्तव में अ्न्तःक रण की 
भावना के अनुकूल मन में हर्ष-विषाद श्रादि के उद्देलन को मानसिक 
अनुभाव कहा गया है। हफषेके क्षेत्र में भानुदत्त ने प्रमोद का उदाहररण दिया 
है। आहाय॑ के संबंध में उन्होंने कहा है कि नाटकादि में चतुर्भुज श्रादि रूप 
धारण करना इस क्षेत्र में आता है। यह ठीक है कि नाटक में श्राहार्य अ्रनुभावों 
की सर्वाधिक सिद्धि होती है किन्तु इसे सीमित दृष्टिकोश कहा जाएगा । 
वास्तव में मन में जब जैसा भाव उत्पन्न हो, उसके अनुकूल भिन्‍न-भिन्‍न प्रकार 
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की वेश-रचना को आाहारय॑ अनुभाव कहा जाएगा। अन्तःकरण के विशेष धर्मे 
सत्त्व' से उत्पन्न ऐसे भ्रंग-विकार को सात्तविक अनुभाव कहते हैं जिससे हृदयगत 
रस या भाव का ज्ञान होता है। इसीलिए इन्हें मनः:प्रभव कहा गया है । 


अ्रथ शृुजद्धारस्याउनुभावा:। तत्र भरत:-- 
नयनवदनप्रसाद: स्मितमधुरवचनप्रमोदइच । 
विविधेरज्भविकारंस्तस्पाइभिनय: प्रयोक्तव्य: ॥॥ २॥। 
कटाक्षभुजक्षेपादय ऊहनीयाः। यथा-- 

[शपूद्भार-रस के श्रनमुमाव, मरत' के श्रभमुसार-- नयन श्रौर भुख के विकास 
से, स्मित, मधुर वचन और प्रमोद से तथा विविध शारीरिक चेष्टाप्रों से उस 
का अभिनय होता है। यहाँ कटाक्ष एवं हस्त-संचालन श्रादि भी सम्मिलित 
हैं । एक उदाहरण-- | 
. व्याख्या--नयन और मुख में विकसित उल्लास, मन्द मुसकान, प्रिय 
संभाषण और प्रमोद तथा अन्य विविध प्रकार की आंगिक चेष्टाओं से ऋृद्धार- 
रस की अभिव्यक्ति की जाती है। कटाक्ष और भुजक्षेप अर्थात्‌ हस्त-संचालन 
को इन्हीं में स्वीकार कर लेना चाहिए । अन्य विविध प्रकार की आंगिक चेष्टाशों 
में प्रिय के प्रति किए गए विविध शारीरिक संकेत ही ग्राह्म होंगे। यहाँ एक 
उदाहरण दिया गया है-- 

मुक्‍्ताहारः स्ततकलशयो: कर्णायोः करिकारं 
मौलो माला परिभवभयादेव दूरे न्यवारि। 
दृष्टेडभीष्टे समजनि पुनः सुश्रुवों भुषणाय 
प्रातर्वातोत्ततलतकमलद्रोहदक्ष: कटाक्ष: ॥ ३॥। 


[श्रपने प्रियतम के वर्दान हो जाने पर उस सुन्दर भौंहों वाली सुन्दरी 
के लिए, प्रातःकालीन वायु से चंचल हुए कमल के समान सुन्दर उसके कटाक्ष 
ही पर्याप्त श्राभूषण थे (शोर इसीलिए) स्तनकलशों से सुक्ताहार, कानों से 
पुष्पाभुवण और केशपाश से साला को सानो अ्रपसानित होने के भय से दूर 
कर दिया। | 

व्याख्या- यहाँ श्रिम्न के दर्शन पर नायिका के सुन्दर कटाक्ष का वर्णन है। 
तायिका ने प्रिय-दशन होने पर अन्य आभूषण--स्तनकलशों' का मुक्ताहार, 
कानों का पुष्पाभुषण और केशपाश की माला को इसलिए हटा दिया किद्े 
तायक को झ्राकषित करने के लिए कठाक्ष से हीन सिद्ध हो रहे थे । नायिका कग्न 


दा 
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कटाक्ष कसा है ? इस विषय में कहते हैं कि वह ऐसे कमल के समान सुन्दर है 
जो प्रातःकालीन वायु के स्पश से चंचल हो रहा है। अतः अन्य आभूषणों की 
तुलना में नायिका का यह चंचल कटाक्ष अत्यधिक सुन्दर है । यहाँ नायिका में 
नायक-विषयक रति होने से उसका कटाक्ष अनुभाव है । 


अ्रथ हास्यस्याइनतुभावा: | तत्र भरत:--- 
विक्ताकाररवॉक्ये रज्धविकार विकृतवेषदच । 
हास्यं जनयेद्यस्मात्तस्माज्ज्ञेयो रसो हास्यः ॥ ४ ॥।॥॥ 
ग्रास्याधरविवरणदशनदशननासाकपो लस्‍्पन्ददृष्टिव्याकुड्चनादय ऊह- 
तीया: । यथा-- 

[हास्य-रस के अनुभाव, सरत की सम्मति में--विकृताकार वाक्यों से, 
श्रंग-विकारों से श्रौर विकृत वेश से हास्य'रस जाना जाता है। सुख श्रौर 
श्रोष्ठों का संचालन, दाँतों का दिखाना, नासिका श्र कपोल का फड़काना 
तथा दृष्टि-संकुचन आ्रादि भी इसी में ग्राह्म हैं। जसे---] 

 व्याख्या--भरत के अनुसार यहाँ हास्य-रस के अनुभाव बताते हैं । 

विक्रताकार वाक्य अर्थात्‌ ऐसे वाक्य जिनकी बनावट विचित्र है, श्रंगविकार 
अर्थात्‌ शोथिल्य आदि का अनुकरण और विक्‌त श्रर्थात्‌ विचित्र परिधान का 
ग्रहण, इनसे जो रस जाना जाता है वह हास्य-रस है। मुख और श्ोठों को 
इधर-उधर घुमाना, दाँतों को बाहर निकालना, नाक और कपोलों को हिलाना 
तथा नेत्रों को मीचना झ्रादि इसी में सम्मिलित हैं । एक उदाहरण दिया है-- 

पात्रीकत्य. कपालमण्डलमिद॑ पीयूषभानोः कलां 

वर्ताक॒त्य फणार्मणण फरिएपते: सम्पाद्य तस्यां शिखाम्‌ । 

सायं दीपर्विधि वितन्वति शिशों मनन्‍्द॑ हसन्त्या तया 

. किड्चित्कुज्चिदपांगभंगकुटिला दृष्टिः समारोपिता॥ ५॥ 

[कपालमंडल को पात्र बनाकर, चन्द्रमा की कला को बत्तो बनाकर 
श्रौर शेषनाग के फरणा की मरिग को उसकी शिखा बनाकर सायंकालीन 
दीपविधि का संपादन करते हुए शिशु को देखकर मन्द-मन्द हँसती हुई पा६्बेती 
ते किडिचत्‌ वक्र नेत्रकोण को चेष्टा से कुटिल दृष्टि उस पर डाली ।] 

व्याख्या--प्रस्तुत इलोक में शिशु गशेश की हास्यजनक चेष्टाओ्ं को 
देखकर पावंती पर हुई प्रतिक्रिया का वर्णन है। शिशु गणौश की चेष्टाएँ ऐसी 
हैं कि वे दीपक के पात्र के लिए कपाल का. प्रयोग, बत्ती के लिए. चन्द्रमा की 
कला का प्रयोग. “और प्रक्राशमयी लौ के लिए शेषनाग के फण की मणि का 
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प्रयोग कर रहे हैं श्रौर इस प्रकार सन्ध्या में दीप जलाने की क्रियाओ्रों का उप- 
क्रम कर रहे हैं। यहाँ पावंती की कुटिल दृष्टि अनुभाव है । 

अ्रथ करुणाउइनुभावाः: । तत्र भरतः--- 

निःश्वसितेन च रुदितमोहागमनपरिदेवनेद्चव । 
भ्रभिनेयः करुणरसो देहाघातादिभिव्चेव ।। ६॥ 
मुखशोषप्रलापबंवर्ण्यादय ऊहनीया: । यथा--: 

[करुण-रस के श्रनुभाव, भरत के झनुसार--निःश्वास, रोदन, भुर्च्छा, 
दुःखकथा तथा देहताड़न श्रादि से करुण-रस अभिनेय (जानने योग्य) है । 
सुखशोष (उदासी), प्रलाप श्रौर विवर्शता--ये भी इसी में ग्राह्म हैं। जेसे-- | 

व्याख्या- प्रिय व्यक्ति के मृत्युजनित बिछोह के कारण शोक में हुए 
नि:शवास, रुदन, मृर्च्छा, स्मरण तथा देहताड़न से करुण-रस' का अभिनय किया 
जाता है। इन्हीं में उदासी, प्रलाप और विवरण्णता को भी सम्मिलित कर लेना 
चाहिए । यहाँ एक उदाहरण है--- 

ताते निर्गंच्छति गणशपतो नाकमद्याष्पि तस्या 
वाचां देव्यास्त्यजति शिथिलं कड्ूरं नेव दोष्णोः । 
भ्रद्याप्याद्दोभवति कुचयोरनेंव पाटीरपंको 
नेत्र नियंत्पयसि न पुनः कज्जल स्थेयं मेति ॥ ७ ॥ 

[पूज्य पिता गरणपति के स्वगंवास हो जाने पर आ्राज भी वाग्देवी की 
भुजाझ्रों के कंकश शिथिल ही बने हुए हैं, स्तनों का चन्दन-पंक भी शुष्क 
ही बना है औ्रौर श्राँखों से निरन्तर बहने वाले पअश्नप्रवाह के कारण काजल 
स्थिर नहीं हो पाता है ।] 

व्याख्या--प्रस्तुत इलोक में भानुदत्त ने अपने पिता (गणपति मिश्र) के 
दिवंगत होने पर उनके वियोग में सरस्वती की करूणावस्था का चित्रण किया 
है । इस इलोक से यह सिद्ध है कि भानुदत्त के पिता गणपति मिश्र परम विद्वान्‌ 
व्यक्ति थे । यहाँ कल्पना की गई है कि पिता की मृत्यु से सरस्वती को वेधव्य 
प्राप्त हो गया है। वाग्देवी की भुजाओं के कड्ुरा दुर्बलता के कारण शिथिल 
हो गए हैं, श्रर्थात्‌ वाग्देवी का समस्त शरीर कृश हो गया है; विरह-दुःख के 
कारण स्तनों का चन्दन-पंक सूख गया है और अविराम रोदन से नेत्रों में डाला 
गया काजल बह जाता है। यहाँ सरस्वतीनिष्ठ निःश्वास, रोदनादि अनुभाव हैं । 

झ्रथ रोद्ररसस्याइनुभावाः । तन्न भरतः-- 
नानाप्रहरणासंकुलशिरसः कम्पः कराग्रनिष्पेष: । 
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घोररथंविशेषेस्तस्याभिनयः प्रयोक्तव्यः; ।॥ ८।॥। 
भ्र्‌ कुटीदन्तोष्ठपी डनादय ऊहनीयाः । यथा -- 
| रोद्र-रस के भ्रनुभावों का वर्शान करते हैं। भरत के श्रनुतार--प्रत्यधिक 
प्रहार करने के कारण काँपते हुए सिर से, हाथों को मलने से और विकट 
भ्रथविदोषों (चेष्टा या कर्म) से रौद्र-रस की श्रभिव्यक्ति के लिए श्रभिनय 
करना चाहिए । भौँह, दाँत, श्रोष्ठों के पीड़न श्रादि भी ग्राह्म हैं। जेसे--] 
व्याख्या--भरत के मत के अ्रनुसार यहाँ रौद्र-रस के अनुभावों का वर्णन 
किया गया है। नाना प्रकार के अत्यधिक प्रह्दर के कारण काँपते हुए व्याकुल 
सिर से, पराजय के भाव में हस्ताग्र को परस्पर मलने से और घोर अथ्थविशेषों-- 
अर्थात्‌ अदर्शनीय कर्म व चेष्टाश्रों से अभिनय किए जाने पर रौद्बर-रस की 
अभिव्यक्ति होती है। इन्हीं में भ्र-संकुचन, दन्त-घर्षण और ओठों के पीड़त को 
भी सम्मिलित कर लेना चाहिए। इस संबंध में यहाँ एक उदाहरण प्रस्तुत 
किया गया है--- 
येये भीमेन बद्धञ्र्‌ कुटिघनरवं . दन्‍्तनिष्पीडितोष्ठ 
विक्षिप्ता व्योम्नि विन्ध्याचलचदुलचमत्कारभाजः करीन्‍्द्राः । 
तेबामेषा कपोलादिव भयविधुता काचिदुड्डीय लग्ना 
बिम्बे पीयूषभानोसंधुकरपटली लाडछनस्यच्छुलेन ॥ ६ ॥। 
[भोंहें चढ़ाकर, घोर शब्द करते हुए, दांतों श्रोर श्रोष्ठों को पीसते 
हुए भीमसेन ने विन्ध्याचल के सहदा मीमकाय जो-जो हाथी श्राकाश में फेंके, 
मानो उन्हीं के गण्डस्थल से मय के कारण उड़ी हुई भौरों की सण्डली 
चन्द्रमा के बिम्ब पर जाकर ठहर गई है औ्रौर वही चन्द्रमा सें कलंक के रुप में 
दिखाई दे रही है।] 
व्याख्या--प्रस्तुत उदाहरण में भीमसेन के रोद्र रूप का वर्णन है जब 
वह युद्ध में बड़े-बड़े हाथियों को उठाकर आकाश में फेंकता है। भीमसेत का 
रौद रूप कसा है, इस संबंध में कहा गया है कि उनको भोंहें चढ़ी हुई हैं, घोर 
शब्द का वे उच्चारण कर रहे हैं, दाँतों का घषंणश कर रहें हैं और ओठों को 
पीड़ित कर रहे हैं। हाथियों का आकार विन्ध्याचल के सदा विशालकाय 
बताया गया है। ऐसे हाथियों को भी वे अनायास ही उठाकर आकाश की दिशा 
में फेंक देते हैं। चन्द्रमा में जो लांछन दीख पड़ता है उस के लिए,कल्पना की 
गई. है. कि वह चन्द्रमा पर बंठा हुआ भौंरों का समृह है जो हाथियों के गण्ड- 
स्थलों से भय के कारण उड़ कर यहाँ ग्राकर बंठ गया है। यहाँ भीम का 
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ओष्ठ और दाँतों को पीसना और हाथियों को फेंकना आदि कर्म अनुभाव हैं । 
ग्रथ वीरस्यथाइनुभावा: । ततत्र भरतः-- 

शोयेधरर्यवीयरुत्पाहपराक्रमप्रभावदच । 

वाक्य राक्षेपकृत वी ररसः सम्यगशभिनेयः ॥ १० ॥ 
विजयबलादय ऊहनीयाः । नन्वतोीन्द्रियस्य रसस्य ज्ञापकाः शरीर- 
धर्मा भवितुमहंन्ति त एवं सर्वेत्रोक्ता: | तथा च धेर्योत्साहौ न शरीर- 
धर्माविति चेतु। सत्यम्‌, धंयंपदेत चास्चल्याभाव उत्साहपदेन चाश्र्‌ - 
पातादयो विवक्षिता:। यदह्ा- श्रनुभावश्चतुविध:, ततन्न मानसोः्प्यनु- 
भाव उक्‍तः। तस्य च ज्ञानमेवाइनुभावकस्‌ । तच्च मानसमंन्द्रियकं 
वेति न विशेष: । 

[वीर-रस के अ्रनुभाव, भरत के श्रनुसार--शौयं, धेयें श्रौर वीरता 
से; उत्साह, पराक्रम और प्रभाव से तथा श्राक्षेपपर्ण वाकक्‍्यों से' वीर-रस 
का श्रभिनय होता है। विजय प्राप्त करने की शक्ति श्रावि भी प्राह्म हैं। 
यहाँ एक शंका उठाई गई है कि श्रतीन्द्रिय रस के ज्ञापक शारीरिक धर्म होते 
हैं; ऐसा ही सवंत्र स्वीकार किया गया है। यहाँ धेय॑ श्रौर उत्साह शारीरिक 
धर्म नहीं हैं श्रपितु मन के हैं (इसलिए ये श्रनुभाव नहीं हो सकते) । इसका 
समाधान करते हुए कहते हैं कि उक्त लक्षण में 'धेये' से भ्रभिष्राय 'चंचलता 
के प्रभाव! तथा उत्साह से ब्रभिप्राय अ्श्रुपातादि' का है (और ये दोनों ही 
शारीरिक धर्म हैं इसलिए भ्रनुभाव हो सकते हैं)। श्रथवा--श्रनुभाव चार 
प्रकार का कहा गया है, उनमें मानस श्रनुमाव भी है। उसका ज्ञान-सात्र ही 
झनुभावन की शक्ति रखता है। इसलिए मानस हो या शारीरिक, इससे कोई 
अन्तर नहों पड़ता । | 

व्याख्या--यहाँ भरत की सम्मति देते हुए शौर्य, धेयं और वीरता; उत्साह, 
पराक्रम और प्रभाव तथा आक्षेपपूर्णा वाक्‍्यों को वीर-र॒स के अ्नुभाव कहा गया 
है और यह अनुमति भी दी गई है कि इनमें विजय प्राप्त करने की शक्ति को 
. भी सम्मिलित किया जा सकता है। यहाँ वीये से तात्पय बल-विशेष से है, शत्रु 
का बन्धन करना पराक्रम कहलाता है और उसका वध करना प्रभाव कहलाता 
है। आकंपपूर्ण वाक्‍्यों से तात्पय है शत्रु के प्रति कहे गए तिरस्कारपूर्णं वचन । 
इस संबंध में एक शंका उठाई गई है। वह यह है कि कहा जाता है कि शारी- 
रिक धर्म ही अश्रत्यक्ष रस का ज्ञान कराते हैं। उपर्युक्त भ्रनुभावों में 'घैय॑/ और 
उत्साह को छोड़कर सभी शारीरिक धर्म हैं। 'धेर्यी और उत्साह शरीर के 
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व्यापार न होकर मन के व्यापार हैं। इसलिए कोई कह सकता है कि थे- शारी- 
रिक धर्म न होकर मन के धर्म हैं--इसलिए रस के ज्ञापक नहीं हैं, अर्थात्‌ इन्हें 
अनुभावों के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता । भानुदत्त का कहना है कि 
ऐसा नहीं है। उन्होंने इसका समाधान प्रस्तुत करते हुए कहा है कि 'चंचलता का 
अ्रभाव' ही ध्यें' है और अश्रुपातादि' ही 'उत्साह' है। और ये दोनों शारीरिक 
धर्म हैं। अतः ये अनुभाव कहे ही जाएँगे। अपने मत का सुदर्ढ प्रतिस्थापन 
करने के लिए भानुदत्त ने एक और प्रकार से भी इस शंका का समाधान किया 
है। वे कहते हैं कि पहले प्रनुभाव चार प्रकार के कह्ढे जा चुके हैं--कायिक 
अर्थात्‌ शारीरिक, मानस अथवा मानसिक, आहायें और सात्तिविक । इनमें किसी 
भी प्रकार के अनुभाव का ज्ञान-मात्र ही श्नुभाव में समर्थ होता है । भ्रतः 
अ्रनुभाव शारीरिक हो या मानसिक--इससे कोई ग्रंत्तर नहीं पड़ता । यहाँ हम 
यह भी कह सकते हैं कि 'घेय॑| और 'उत्साह' भी मनःरूप अ्रनुभाव है। शारी- 
रिक अनुभाव की भी उसमें प्रत्यक्ष सिद्धि है। 
युद्धवी रस्पाइनुभावो । यथा-- 
अ्रग्रे वासवजित्समग्रसमरव्यापा रदीक्षागुरुः 
पाइवें तस्य विपक्षपक्षदमनक्रीडाधनो रावरणः ॥ 
इत्थं जल्पति सर्वंतः परिजने सन्ध्यास्मृति कुबंतः 
श्रीरामस्य न कुम्भकस्य पवतने क्षुण्णः स को5पि क्रमः ॥११॥ 
[युद्धबीर का श्रनुभाव | ज॑ंसे--'युद्धकोशल की सभी विधियों में निपुरण 
इन्द्रजितु श्रागे (सेनापति है भ्रौर उसके पीछे खेल-खेल में शन्रुपक्ष का 
दमन करने वाला रावरा है सभी स्वजतों के ऐसा कहने पर भी सन्ध्या 
करते हुए श्रीराम की प्राशायाम-क्रिया के क्रम में व्याघोत नहों पड़ा |] 
व्याख्या--यहाँ पर युद्धवीर का श्रनुभाव बताने के लिए एक उदाहरण 
दिया गया है। श्रीराम सन्ध्या करते हुए प्राणायाम-क्रिया में दत्तचित हैं । 
उधर लंका की सेना युद्ध के लिए सज्जित होकर आगे बढ़ती आ रही है। इस 
विषय में कहा गया हैँ कि इन्द्रजित्‌ उसका संचालन करते हुए सबसे आगे हैं । 
वे इन्द्रजितु युद्धऔशल की सभी विधियों में.निपुरा हैं । इच्द्रजित्‌ के पीछे रावण 
चल रहा है जिसके लिए शत्रु का संहार करना क्रीड़ा के अतिरिक्त और कुछ 
नहीं है । यह देखकर राम के शुभचिन्तकों ने सन्ध्या करते हुए राम को चेता- 
बत्ती दी ।. किन्तु वे दत्तचित्त हो कर उसमें ही लगे रहे, अर्थात्‌ वे उसी निबि- 
कार भाव से सन्ध्या और प्राणायाम करते रहे | यहाँ इन्द्रजि तु प्रौर रावण 
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के शौय का वर्णान सुनकर भी अ्रप्रभावित रहने वाले राम के धर्य का वर्णन 
है। स्पष्ट ही यहाँ राम में चंचलता का अ्रभाव-रूप धघर्य श्रनुभाव है। राम 
निश्चय ही युद्धवीर हैं । 


दयावीरस्याइनुभावो यथा-- 
ध्वान्तस्तोीमधरे जग:द्ूयकरें पाथोधरे वर्षति 
क्रोडव्याकुलवत्सगोकुलदयादीनेक्षणः केशवः । 
हस्तन्यस्तमही धरच्युतिभिया नेवांगुलीपल्लबे- 
बेंणं सस्तमुरीकरोति न तनोः स्रस्तं हरत्यंशुकम ॥ १२ ॥ 
[वदयावीर का श्रनुभाव उदाहरणार्थ--श्रन्धकार-ससूह को धारण करने 
वाले श्रोर जगत्‌ को भयभीत करने वाले मेघ के बरसने पर, श्रपने ही निकट 


व्याकुल बछड़ों श्रोर गायों के प्रति दया से दीन हृष्टि वाले श्रीकृष्ण, हाथ _ 


में रखे हुए पंत के छूट जाने के भय से, न तो गिरती हुई वेण को श्रंगुली- 
पल्‍लवों से संभालते हें श्रोर न शरीर के गिरते हुए बस्त्रों को ही संभालते हें ।] 
व्याख्या--यहाँ वर्षा के कारण जलमग्न गोवद्धंन का उद्धार करने वाले 
श्रीकृष्ण की दया का वर्णन है। मेघ अन्धकार-समृह को धारणा करने वाले हैं 
अर्थात्‌ जल से परिपूर्ण हैं और वर्षा से समस्त जग को भयभीत करने 
वाले हैं। बछड़ों और गायों की रक्षा में तत्पर श्रीकृष्ण की दृष्टि उनके प्रति 
हृदय की दया के कारण दीन हो गई है। उन्होंने हाथ में गोवर्द्धन पव॑ंत को 
संभाला हुआ है। उनके हाथों से वेशु छूट रही है और शरीर से वस्त्र स्खलित 
हो रहा है किन्तु वे उन्हें इस भय से नहीं संभाल रहे कि कहीं इस प्रयास में 
उन बछड़ों और गायों की रक्षा के निमित्त हाथ में घारण किया हुआ गोवद्धंन 
पर्वत हाथ से छूट न जाए, श्र्थात्‌ कहीं इनको संभालने में पर्वत न छूट जाए 


और बछड़ों तथा गायों पर संकट झा जाए। यहाँ दयावीर का घेयें अ्नुभाव 


है। श्रीकृष्ण दयावीर हैं । 


दानवी रस्या5नुभावों यथा-- 


श्रोदास्यं न विधेहि गच्छ न गुहात्संवीक्ष्य मृ:द्धाजनं 
याचे किन्तु भवन्तमेतदखिलं कोत्स क्षण क्षम्यताम्‌ । 
दासबचेदहमस्समि चेहसुमती सर्वेब. संगुह्ातां 
स्वर्ण चेद्ृगुरुदक्षिणा धनपतेरानीय सम्पाद्यते ॥ १३॥ 
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[ दानवीर का श्रनुभाव, जेसे--“हे कौत्स ! मेरे यहाँ सिट्टी के पात्र देख- 
कर उदास न होइए श्रोर न ही घर से जाइए। आप क्षण मर के लिए क्षमा 
करें, में श्राससे केवल इतनी ही याचना करता है, यदि मुझ सेवक से गुरु- 
दक्षिणा चुकायी जा सकती हो तो मैं उपस्थित है, यदि प्रथ्वी के द्वारा 
श्राप श्रपनी गुरुदक्षिणा चुकाना चाहें तो सारी पृथ्वी ले लीजिए. श्रौर यदि 
गुरादक्षिणा में स्वर्ण ही देना हो तो वह भो कुबेर से लाकर में पुरी कर 
दूंगा । |] 

व्याख्या--यहाँ यज्ञ में सर्वंस्व दान कर देने' पर भी कौत्स को अपने गुरु 
की दक्षिणा चुकाने के लिए स्वरण-राशि देने के लिए रघु के उत्साह का वरणत 
है। स्वस्व दान कर देने से रघु ने कौत्स का स्वागत मिट्टी के पात्रों से ही 
किया था। कौत्स के प्रति रधु का यह कथन है कि मेरे यहाँ मिट्टी के पात्र देख 
कर इसलिए उदास न होइए कि यहाँ से कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता । उसके 
लिए तो मैं स्वयं, मेरी यह समस्त प्रृथ्वी और कुबेर का स्वर्ण भी प्रस्तुत है। 
यहाँ कोत्स आलम्बन, दानवीर रघु का दान ही गनुभाव है। 

ग्रथ भयानकस्या5नुभावाः । तत्र भरतः-- 

करचरणानेत्र मस्तकसर्वांगानां प्रकम्पनश्चव । 
शुष्कोष्ठतालुकण्ठ भेयानकी नित्यमभिनेय: ॥| १४ ॥ 
रोमाउचवदन ववण्पंस्वरभेदादय ऊहनीयाः । यथा-- 

[ भ्रब॒ भयानक-रस के श्रतुभाव कहते हैं। भरत के सत में--कर, चरण, 
नेत्र, मस्तक श्रादि सर्वांगों के प्रकम्पन तथा श्रोष्ठ, तालु श्रौर कण्ठ के शुष्क 
रूप से भयानक-रस श्रभिनेय होता है । रोमाञ्च, सुख का विवर्ण होना तथा 
स्व॒र॒विकार श्रादि भी इसमें गृहीत' होंगे । जेसे--] 


न्यस्तव्यस्ततृगावलीढवदनव्याकीर)णं फेनोच्चयं 

काकुव्याकुलधघो रघघेररवं स्फारीभवल्लोचनम्‌ । 

कम्पप्रस्वलदं ध्रिवामसनतनुश्वासो मिनुन्ताधरं 

विस्तीणों भुजगस्य वक्रकुहरे क्ृष्णस्य गावः स्थिताः ॥१५॥ 

[ टूटे और बिखरे घास के तिनकों से युक्त जिनके सुख से फेन लिकल 

रहा है, व्याकुल होकर जोर से और विचित्र स्वर में रम्भाती हुई. जिन को 
श्राँखें फेल गई हैं, काँपते हुए जिनके पंर भ्रस्थिर हो गए हैं, शरीर भी सिकुड़ 
गया है और लम्बे-लम्बे' निःइवासों से जिनके श्रोष्ठ कांप रहे हैं, ऐसी ऋृष्ण 
की गायें भुजंग के विस्तृत मुख-गद्धर में जा पड़ीं ।] 
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व्याख्या--यहाँ नाग के विस्तृत मुख में प्रविष्ठ भयभीत कृष्ण की गायों 
का वर्णन है। गायों के लिए कहा गया है कि उनके मुख में घास के हूटे और 
बिखरे हुए तिनके हैं तथा मुख से राग निकल रहा है, भयाकुल होकर वे वेग 
सहित विचित्र स्वर में रम्भा रही हैं; नेत्र विस्फारित हो गए हैं, उनके स्थिर 
पैर काँपने के कारण अस्थिर हो गए हैं, शरीर भय के कारण संकुचित हो गया 
है तथा उनके शरोष्ठ इसलिए प्रकम्पित हो रहे हैं क्योंकि वे दीर्घ निःश्वास छोड़ 
रही हैं। यहाँ भुजंग आ्ालम्बन के कारण भयभीत गायों में कम्पन श्रादि अनु- 
भाव हैं । 

ग्रथ बीभत्साइनुभावाः । तत्र भरतः-- 

आ्रानननेत्रविधृर्राननासास्यच्छादनेदचेव । 
भ्रव्यक्तपादपतनंब भत्सः सम्यगभिनेयः ।। १६ ॥। 
सर्वांगसं हारष्ठीवनादय ऊहनोयाः | यथा-- 

[ बी मत्स-रस के श्रनुभाव, भरत के श्रनुसार-- सुख, नेत्र को घुमाना या 
बनाना, नासिका और सुख के ढकने से तथा श्रस्वाभाविक रूप से पादविक्षेपादि 
से बीमत्स का भ्रभिनय होता है। सभी श्रंगों का सिकोड़ना और थूकना आ्रादि 
भी ग्राह्म हैं। जेसे-- | 

कपटहरेम्‌ खकुहरे बिकृते संवीक्ष्य दिनकर लक्ष्मी: । 
हतद॑त्यपललकवलघ्रान्त्या मुखमंशुकः पिदधे ।॥ १७ ।। 

[ सायारूप धारण किए हुए विष्णु के विकृत सुख में सुर्य को सारे हुए 
देत्य का मांस समभकर लक्ष्मी कपड़ें से मुख को ढकती है । | । 

व्याख्या--मायावी विष्णु के मुख में सूर्य को मांस का ग्रास समभती हुई 
लक्ष्मी की घ॒णा व्यंजित है। विष्णु ने मायारूप धारण किया हुआ है और 
उनके मुख में सूर्य स्थित है। यह दृश्य देखकर लक्ष्मी समभती हैं कि विष्णु ने 
अभी जिस देत्य.का संहार किया था उसके मांस को भक्षणार्थ मुंह में ले लिया 
है। इससे उन्हें घ॒णा होती है भौर उस रृय को अ्रदर्शनीय करने के लिए वे 
अपने मुँह को कपड़े से ढक लेती हैं। यहाँ देत्य का मांस श्रालम्बन तथा लक्ष्मी 
का मुख ढकना अनुभाव है। 

अ्रथादृभुतरसा5नुभावाः । तत्र भरतः-- 

करस्पशंग्रहरोल्लास हा हाकारइच साधुवाद इच । 
वेपथुगदूगदवचनें: स्व॒रभेद रभिनयस्तस्य ॥| १८ ॥ 
निरनिमेषप्रेक्षण रोमाऊचादय .ऊहत्तीया: । यथा-- - 
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[ ध्रदभुत-रस के अ्रनुभाव, भरत को सम्मति में--हाथ के स्पर्श श्रौर 
ग्रहण से उल्लास प्रकट करके, हा ! हा! दाब्द करके, साधुवादों से, कम्प 
श्रौर गदगद वचनों से तथा स्वरभेद से श्रदुभुत का श्रमिनय होता है। भ्रपलक 
होकर देखना, रोमाञच श्रादि मो प्राह्म हैं। जसे--] 

व्याख्या--अ्रद्भुत दृश्य के देखने पर करों का परस्पर स्पर्श करना और 
एक हाथ से दूसरे हाथ का ग्रहणा करना तथा इस पद्धति से अपने हर्षजनित 
चित्तविकास को प्रदर्शित करना, आइचरयंसूचक हा ! हा ! शब्दों का उच्चारण 
करना, साधुवाद करना श्रर्थात्‌ प्रशंसा करना, कस्पित गदगद वचनों से बोलना 
तथा स्वरभेद आदि अद्भुत के अनुभाव हैं। अपूर्व दृश्य या कर्म को पलक 
भपके बिना देखते रह जाना, रोमाड्चचित हो जाना आदि भी यहाँ सम्मिलित 
हैं। एक उदाहरण दिया गया है--- 

पाण्डवं वीक्ष्य दोदंण्डखण्डितारातिसण्डलम्‌ । 

भ्रद्याएपि नाकिनां नेत्रे निमेषा नव जाग्रति ॥॥। १६ ॥। 

[भ्रपने बलशाली भुजदण्डों से शन्रमण्डल को खण्डित करने वाले पाण्डव 
को देखकर श्राज मी देवताशों की पलक नहीं भपकती हैं ।] 

व्याख्या--प्रस्तुत इलोक में पाण्डव अर्जुन अपनी शक्तिशालिनी भुजाशों 
से शत्रुओं के समूह का मर्दन कर रहा है। यह शअत्यन्त ही ग्रदुभुत रृशय है । इसे 
देखते हुए देवगणा आज भी श्राइ्वयंचकित हैं और उत्तकी पलकें निमिष मात्र 
के लिए भी नहीं भूपक रही हैं। भ्रर्थात्‌ वे आश्चय से इतने स्तब्ध हो गए हैं 
कि युद्ध समाप्त हो जाने पर भी अपलक बेठे हैं । 

यहाँ अ्र्जुत आलम्बन तथा देवताओं का उसे युद्ध करते हुए निनिमेष 
प्रेक्षणा अनुभाव है । 
इति श्रीमानुदत्तविरचितायाँ रसतरंगिण्यामनुभावनिरूपरणं नास तृतीयस्तरंग: । 

[भानुदत्त विरचित 'रसतरंगिणी' की अनुभावनिरूपण नामक तृतीय तरंग 
समाप्त हुई ।] 


चतुर्थस्तरद्ड: 


श्रथ साक्विकभावा निरूप्यन्ते । तत्र भरत:-- 
स्तम्भ: स्वेदो5थ रोमाश्चः स्वरभेदो5थ वेपषथु: । 
वेवण्यंमश्रुप्रलय इत्यष्टो सात्तिका मताः || १॥। 

[ श्रब साक्विक भावों का निरूपण करते हैं। भरत के अ्रनुसार--- 
स्तम्भ, स्वेद, रोमांच, स्व॒स्भेद, वेषथु (कम्प), बबण्यं, श्रभ्षु, प्रलय (चेष्टा- 
निरोध) ये प्राठ सातक््विक माव माने गए हैं ।] 

ननन्‍्वस्य सात्तविकत्वं कथम्‌, व्यभिचारित्वं न कुतः, सकलरस- 
साधारण्यादिति चेत्‌ । श्रत्रकेचित्‌, सत्त्व॑ नाम परगतदुःखभावना- 
यामत्यन्ताइनुकुलत्वम्‌, तेन सत्त्वेन धुताः साक्ष्विका इति व्यभिचारित्व- 
मनाहत्य सात्तिविकव्यपदेश इति । तन्‍्न, नि्वदस्मृतिप्रभतीनामपि सा- 
ौ्विकव्यपदेशापत्ते: | नच परदुःखभावनायामष्टावेते समुत्पद्यन्त इत्य- 
. नुकुलदब्दार्थ:। श्रत एवं सात्त्विकत्वमप्येतेषासिति वाच्यम्‌ | निर्वेदा- 
देरपि परदुःखभावनायामप्युत्पत्ते रिति। पअत्रेदं प्रतिभाति--सत्त्वद्वब्दस्य 
प्रारिधवाचकत्वादत्र सत्त्वं जीवशरीरस | तस्य धर्मा: सात्तिका: । 
इत्थं च दारीरभावाः स्तम्भादयः सास्विका भावा इत्यभिधीयन्ते। 
स्थायिनों व्यभिचारिणदच भावा श्रान्तरतया न दारीरधर्मा इति । 

[ (यहाँ एक शंका उठाई गई है कि) इन्हें सासल्विक भाव क्‍यों कहा 
गया है, व्यभिचारी भाव क्‍यों नहीं ? यदि कहो कि सभी रसों में ये समान 
रूप से रहते हैं इसलिए ये सातक्तिक भाव हैं तो यह उचित नहीं है । कुछ का 
यह कहना है कि सत्त्व से श्रभ्िप्राय है--परगतदुःखभावना से तादात्म्य-रूप 
सात्तविकता से युक्त होने के काररा ही इन्हें सात्त्तक भाव कहा गया है, यह 
विशेषता व्यभिचारियों में नहीं है, यह भी ठीक नहीं है क्योंकि निर्वेद, स्मृति 
श्रादि व्यभिचारियों में भी यह साक््विक भाव निहित रहता है। यह विचार 
भी उपयुक्त नहीं कि परगतदुःखभावना में इन झ्राठ की ही उत्पत्ति होती 
है इसलिए यह शब्द इनके लिए ही श्रनुकूल है और ये ही सात्तविक कहला- 
एंगे। क्योंकि परगतदुःखभावना सें निर्वेदादि की भी उत्पत्ति होती है। 
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(इसका समाधान करते हुएं कहते हैं कि) यहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि सत्त्व 
शब्द प्राणीवाचक है, यहाँ सत्त्व का श्रभिप्राय जीवयुक्त दरीर से है। उस 
(शरीर) के धर्म को सात्तिक कहते हैं। इस प्रकार दरीर के भाव स्तम्भ 
भ्रादि सात्तिविक भाव कहाएंगे । स्थायी और व्यभिचारी भाव श्ञन्तर भाव 
हैं, शरीर के धर्म नहीं, इसलिए उन्हें सास्विक नहीं कहा जा सकता ।] 


व्याख्या--भरत के मतानुसार सात्त्विकों की गणना करने के पदचात्‌ 
भानुदत्त ने' यह प्रइन उठाया है कि इन्हें सात््विक ही क्‍यों कहते हैं, व्यभिचारी 
क्यों नहीं कहते ? तात्पर्य यह है कि सत्त्व जीव का नाम है। अ्रतः उसके 
आश्वित होने के कारण ये सात्त्विक कहलाते हैं। यह कहना इसलिए ठीक नहीं 
है क्योंकि जीव का आ्राश्चय व्यभिचारियों में भी होता है। तो फिर ये श्राठ ही 
क्यों सात्त्विक कहाते हैं ? प्रश्न यह है । सभी रसों में ये समान रूप से रहते हैं, 
इसलिए इन्हें सात्त्विक कहा जाता है, यह कहना भी ठीक नहीं है। किसी ने 
इस समस्या का समाधान इस प्रकार किया है कि इनमें परगतदुःखभावना से 
तादात्म्य-रूप सात्तिवकता विद्यमान रहती है इसलिए इन्हें सात्तिक कहा जांता 
है । यह भी उचित नहीं है क्योंकि निवंद, स्मृति आदि व्यभिचारियों में भी यह 
भावना विद्यमान रहती है। निबंद व्यभिचारी की व्याख्या करते हुए भरत ने 
निर्वेदोत्पादक कई कारणों का उल्लेख किया है--दारिद्रब, व्याधि, इष्टजंन- 
वियोग, तत्त्वज्ञान आदि । इस सम्बन्ध में पण्डितराज जगन्ताथ ने विस्तृत विचार 
किया है । उनका मत है कि जिसकी, वेदान्त आदि के द्वारा, नित्य और अनित्य 
वस्तुओं के विचार से उत्पत्ति होती है और जिसका नाम विषयों से विरक्ति 
है, उसे निर्वेद कहते हैं। किन्तु यह निर्वेद इष्टवियोग, अनिष्ट-प्राप्ति तथा गृह- 
कलह इत्यादि से भी उत्पन्न हो सकता है और तब वह ॒“व्यभिचारी' होता है, 
स्थायी” नहीं । तत्त्वज्ञान से उदभूत निवेद ही स्थायी” संज्ञा का अधिकारी है । 
भाव यह है कि निवंद यदि संचारी है तो उसमें परगतदुःखभावना विद्यमान है 
ही । दुःख अ्रथवा सुख के स्मरण की स्थिति को सस्मृति' माना गया है। ग्रतः 
स्पष्ट ही यह विशेषता सात्त्विकों में ही नहीं है, व्यभिचारियों में भी है । यही 
बात इस तरह से भी कही जा सकती है कि परगतदुःखभावना से इन आठ 
सात्त्विकों का ही संबंध नहीं है, निर्वदादि व्यभिचारियों का भी है। इसलिए 
उनमें भी सात्त्विकत्व होना चाहिए । किन्तु ऐसा है नहीं । 

भानुदत्त ने इस समस्या का समाधान इस प्रकार प्रस्तुत किया है कि सत्त्व 
शब्द प्राणीवाचक है । भाव यह है कि सत्त्व से आशय है जीवयुक्त दारीर । 
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उसके धर्म को ही सात्त्विक कहा जाएगा। इसीलिए स्तम्भादि सात्त्विक हैं । 
स्थायी और व्यभिचारी शरीर के धर्म नहीं, आन्तर भाव हैं । श्रत: स्थायी- 
व्यभिचारी और सात्तविक का पार्थक्य स्पष्ट है। 

भरत का मत है कि सत्त्व को मनःप्रभव कहा जाता है। इनके अनुसार ये 
अनुभाव सात्तिक इस कारण से हैं कि इनका अभिनय विशेष मनोयोग से ही 
सम्भव है और चित्त-विक्षेप के साथ कोई व्यक्ति इनका अभिनय नहीं कर 
सकता । अन्‍न्तःकरणा के विशेष धर्म सत्त्व से उत्पन्न ऐसे अंग-विकार -को 
सात्विक अनुभाव कहते हैं जिससे हृदयगत रस या भाव का ज्ञान होता है । 
ग्रब हम यदि फिर भानुदत्त की विचारणा पर ध्यान दें तो ज्ञात होगा कि जीव 
का आश्रय व्यभिचारियों में भी होता है और सात्त्विकों में भी किन्तु सात्त्विकों 
के लिए जीव के साथ-साथ शरीर का आश्रय भी अनिवाय है। इसीलिए इन्हें 
शरीर का धर्म कहा गया है जबकि स्थायी और व्यभिचारी जीव के आश्रय में 
नितांत आंतर हैं, वे शरीर के धर्म नहीं हैं। हेमचन्द्र के अनुसार 'सत्त्व' का 
श्रथ॑ है प्राण । स्थायी भाव ही प्राणा तक पहुँच कर सात्त्विक का रूप धारण 
कर लेते हैं। प्राण से पृथ्वी का भाव प्रधान हो जाने पर स्तम्भ, जल प्रधान 
हो जाने पर अश्व, तेज की प्रधानता होने पर स्वेद, तेज के तीब्रता-शून्य होकर 
प्रधान होने पर वैवण्य॑ं, श्राकाश का भाग प्रधान होने पर प्रलय, वायु के मन्द, 
मध्य तथा उत्कृष्ट आवेश से रोमांच, कम्प तथा स्व॒रभंग होता है। शरीर-धर्म 
बाह्य स्तम्भादि ही इन आंतरिक स्तम्भादि की व्यंजना करते हैं । 

दरीरधमंत्वे सति गतिनिरोधः स्तम्भ: । न च निद्राद5पस्मारादा- 
बतिव्याप्तिः, शरीरधमंपदेन व्यावतंनात्‌ । प्रलयभावे तु चेष्टानिरोधो 
: न तु गतिनिरोध: । तस्य विभावा हषेरागभयदुःखविषादविस्मय- 
क्रोधा: । यथा-- 

[ शरीर के धर्म गतिसामान्य का निरोध स्तम्भ कहलाता है। शरीर 
के धर्म' ऐसा कहने से निद्रा श्रोर श्रपस्मार (स्रगी) में श्रतिव्याप्ति नहीं होगी । 
प्रलय माव में चेष्टा-रूप गति का निरोध रहता है पर गतिसामान्य का निरोध 
नहीं रहता । स्तम्भ के विभाव हुं, राग, भय, दुःख, विधाद, विस्मय, क्रोध हैं । 
जेसे--] 
व्याख्या--गतिसामान्य शरीर-धर्म के रूप में जब निरोधित हो जाए तो 
स्तम्भ होता है। भरत ने कहा है कि हर, भय, रोग, विस्मय, विषाद, लज्जा, 
मादकता तथा रोष आदि से शरीरांगों का भ्रकस्मात्‌ संचालन रुक जाता स्तम्भ 
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सात्त्विक कहलाता है। गतिसामान्य का निरोध निद्रा और अपस्मार में भी 
रहता है, तो अतिव्याप्ति हो सकती है। यहाँ यह मत है कि निद्रा और अप- 
स्मार में शरीर के धर्म गतिसामान्य का निरोध नहीं रहता । इसलिए यहाँ 
अ्रतिव्याप्ति नहीं होगी । प्रलयभाव में भी निरोध रहता है पर उसका संबंध 
चेष्टा-रूप गति से होता है, गतिसामान्य से नहीं । इसलिए वहाँ भी इस लक्षण 
की ग्रतिव्याप्ति नहीं हो सकती । विश्वनाथ ने सुख तथा दुःख से निरचेष्ट तथा 
संज्ञाहीन हो जाने को प्रलय कहा है। वास्तव में प्रलय तथा स्तम्भ में यह अंतर 
है कि स्तम्भ में प्राणों की सत्ता और उसकी चेतना बनी रहती है किन्तु प्रलय 
में प्राशहीनता प्रतीत होती है। स्तम्भ चेतना रहने पर भी अ्चेतनवत्‌ स्थिति 
का नाम है और प्रलय चेतनाहीन चेष्टा-निरोध है। हए्ष, राग, भय, दुःख, 
विषाद, विस्मय और क्राध स्तम्भ के विभाव हैं। यहाँ स्तम्भ का एक उदा- 
हरणा दिया हैः--- 


श्रोणी पीनतरा तनुः कृशतरा भूमीधरात्पीवरा 

वक्षोजस्य तटी कुतो निजकुटी मातसंया गम्यताम्‌ । 

इत्युदृभाव्य कदम्बकुझड्जनिकटे निविश्य मन्दस्मितं 

गोविन्द समुदीक्ष्य पक्ष्मलह॒शा स्तम्भस्तिरोधीयते ।। २ ॥। 

[ हे मातः ! मेरा नितम्ब>्भाग पीन है और हारीर क्ृश है; मेरा 
स्तनतट पर्वत से भी पुष्ट है, भरत: मैं ग्रपती कुटी तक फंसे जाऊँ ?” ऐसा 
कहकर कदस्ब-कंज के निकट प्रवेश करके मन्द-मन्द हँसते हुए कृष्ण को देख- 
कर सुन्दर नेत्रों वाली नायिका श्रपने स्तम्भ को छिपातो है।] 

व्याख्या--यहां कृष्ण को देखकर अतिशय हर्ष श्र राग के कारण होने 
वाले स्तम्भ का वर्णान है। नाथिका अपनी सखी के प्रति कथन करती है। 
यहाँ 'मातः !' सम्बोधन अनुकम्पा के लिए है। नायिका का नितम्ब-भाग भारी 
है और शरीर दुबला-पतला है तथा स्तनप्रदेश पर्वत से भी अधिक पुष्ट है। इस 
प्रकार भार से दबी हुई यह नायिका अपने घर तक किस प्रकार पहुँचे ? वास्तव 
में यहाँ स्थिति इस प्रकार है कि कदम्ब-क्‌ंज के निकट कृष्ण को देखकर नायिका 
में स्तम्भ साक््विक का उदय हो आया है और वह वहाँ ही रुक जाने को विवश 
हो गई है। उक्त कथन के द्वारा नायिका ने इस भाव को सखी के प्रति छिपाना 
चाहा है। यहाँ कृष्ण॒-दर्शन से होने वाले स्तम्भ का कारण हर्ष-राग आदि हैं। 

वपुषि सलिलोदृगमः स्वेदः । श्रस्थ विभावा मनसस्‍्तापहषेंलज्जा- 
क्रोधभयश्रमपीडाघातमुर्च्छा: । यथा-- 
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[ शरीर से होने वाला जल का प्रादूर्भाव स्वेद कहलाता है। इसके 
विभाव मनस्ताप, हुए, लज्जा, क्रोध, भय, श्रम, पीड़ा, श्राघात, मूर्च्छा हैं । 
उदाहरण :--] । 

कान्‍्ते तव कुचप्रान्ते राजन्ते स्वेदबिन्दव: । 

हृष्पता सदनेनेव कृताः कुसुमवृष्टयः ।। ३ || 

[ प्रिये ! तेरे स्तनतट पर स्वेदबिन्दु इस प्रकार शोभा देते हैं मानों 
कामदेव ने प्रसन्‍न होकर पुष्पधृष्टि की हो ।] 

व्याख्या--यह नायिका के प्रति नायक की उकित है। इसीलिए 'कान्ते !” 
सम्बोधन स्पष्ट है। यह कहा गया है कि नायिका के कुचमण्डल पर स्वेद की 
बूंदे शोभा दे रही हैं। यहाँ उत्प्रेक्षा की गई है कि मानों कामदेव ने प्रसन्न हो 
कर स्वेदबिन्दुओं के रूप में फूलों की वृष्टि की हो। यहाँ सात्तविक स्वेद का 
विभाव ह॒षं है। 

विकारसमसुत्थरोमोत्थानं रोमाश्चः । अ्रस्य विभावाः शीतालिगन- 
ह्षभयक्रोधा: । यथा-- 

| विकार से उत्पन्न रोमोद्गम ही रोमाञझ्च है। इसके विभाव शीत, 
झालिगन, हर्ष, भय, क्रोध हैं । जेसे-- | 

बकुलमुकुलकोषरोषनियंन्मधुकरकूजितभाजि कुझ्जभूमौ । 

- पुलकयति कपोलपालिमालि  स्मितसुभगः कथमग्य नन्दसुनुः ।।४॥॥ 

- [ है सखी ! बकुल पुष्पों के कोष में से रोषपूर्वक बाहर निकलते हुए 
अमरों के गुंजन से युक्त कुठजभूमि में मन्द हास्य से सुन्दर लगने वाले इस 
कृष्ण का कपोलभाग किस प्रकार रोमाड्चचित हो रहा है ।] 

व्याख्या--यह्‌ नायिका के प्रति सखी का वचन है। कृष्ण कुज्जभ्ृमि में 
खड़े हुए हैं | कुड्जभूमि के लिए कहा गया है कि वह बकुल वृक्ष के पुष्पों के 
मध्य से 'रोषपृवेंक बाहर निकलते हुए भौरों के गुंजन से गुंजित हो रही है। 
कृष्ण ऐसे स्थल पर मंद-मंद हँस रहे हैं और उन्तके कपोल रोमांचित हो रहे 
हैं। भाव यह है कि नायिका के सौन्दर्य को देखकर कृष्ण में रोमाञ्न्च सात्त्विक 
का- उदय हुआ है। यहाँ सातक्त्विक भाव रोमाञ्च का विभाव ह॒ं है। 

: 'गद्गदत्वप्रयोजकीभुतस्वरस्वभाववजात्य॑ स्व॒रभंगः । श्रस्य विभावा: 
क्रोधभयहण॑म॒दा: । यथा-- 

.' [ गदगदता के कारण स्वाभात्रिक स्वर की विलक्षणता ही स्व॒रभंग है । 
इसके विभाव क्रोध, भय, हु, मद हैं । जंसे--] . 
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व्याख्या--स्वाभाविक जो स्वर है उसमें विलक्षणता आ जाने को स्वर- 
भंग कहते हैं। स्वाभाविक स्वर में विलक्षण॒ता तो श्रनुकरण में भी भ्रा जाती 
है। अ्रतः अतिव्याप्ति हो सकती है । इसी के निवारण के लिए यहाँ गद्गद्‌ शब्द 
दिया है जो स्वाभाविक स्वर की विलक्षणता का कारण है। क्रोध, भय, हर्ष, 
मद स्व॒रभंग के विभाव हैं। एक उदाहरण दिया हैः-- 


व्यक्तिः स्यात्स्वरभेदस्य कोपादुक्ति: क्रियेत चेत्‌ । 

इति पत्यु:ः पुरो राधा मौनमाधाय तिष्ठति॥ ५।। 

[ यदि कोप से कुछ वचन कहे जाएं तो स्वरभंग का भेद खुल जाएगा, . 
इसलिए राधा पति के सामने मोन धारण किए हुए हे । | 

व्याख्या--यह कथन एक सखी के प्रति दूसरी सखी का है। व्ण्य-विषय 
हैं राधा और उसका स्वरभंग | कथन का झ्राशय इस प्रकार है कि राधा यदि 
कुपित होकर अपने पति के प्रति कुछ वचन कहती है तो उसकी वाणी का 
स्वरभंग पति के आगे प्रकट हो जाएगा जो स्वयं राधा का अ्रभिमत नहीं है। 
इसीलिए राधा कुपित होकर कुछ नहीं कहती और पति के समक्ष मौन धारण 
किए हुए स्थित है | यहाँ सात्त्विक स्व॒रभंग का विभाव क्रोध है । 

भावत्वे सति शरीरनिस्पन्दों वेवथुः। भावत्वे सतीति विशेषरणदा- 
नातू सुचकस्पन्दादों नाउतिव्याप्तिः । शरीरपद  चेष्टाश्रयसात्रपरम्‌, तेन 
शरीरावयवकम्पे ताउव्याप्ति: । श्रस्य विभावा आलिगनहषभीत्यादयः । 
यथा-- 

[ भावत्व होने पर द्ारीर की क्रिया वेपथु है। “मभावत्व होने पर' ऐसा 
कहने से शकुनसूचक (श्रांख के फड़कने) श्रादि में भ्रतिव्याप्ति नहीं होगी । 
बरीर से भ्रभिप्राय चेष्टाश्रय मात्र से है, इसलिए वारीर के किसी श्रवयव के 
कम्प में भी लक्षण घटित होगा । इसके विभाव श्रालिगन, हुं, भीति आ्रादि 
हैं । जसें--] 

व्याख्या--भावत्व होने पर शरीर की क्रिया वेषथ्‌ है। भाव के राहित्य 
में यह असम्भव है | इसीलिए यहाँ 'भावत्व होने पर' कहा गया है। यदि ऐसा 
नहीं कहा जाता तो शकुनसूचक आँख के फड़कने श्रादि में श्रतिव्याप्ति हो 
जाती किन्तु होती नहीं हैं। इसका कारण यह कि उसमें भावत्व विद्यमान नहीं 
है। इसलिए अक्षिस्पन्दन वेपथु नहीं होगा । शरीर को यहाँ चेष्टाश्रय कहा 
गया है--पश्रर्थात्‌ शरीर व दरीर का अग्रवयव दोनों का ही ग्रहरए! होगा । इसी- 
लिए शरीर के किसी अ्रवयव के कम्प में भी यह लक्षण घटित होगा। श्रर्थात्‌ 
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वह भी वेपथु होगा। आलिंगन, हष, भय आदि इसके विभाव हैं। एक उदा- 
हररा देते हैं:--- 

कथय कथसमुरोजदामहेतोयंदरुपतिरेष चिनोतु चम्पकानि। 

भवति करतले यदस्य कम्पः प्रियसखि ! मत्स्मृतिरेव मत्सपत्नी ॥।६॥। 


[ हे प्रिय सखी ! यह बता कि यह कृष्ण स्तनों के हार के लिए चम्पक 
पुष्पों का चयन केसे करे ? क्योंकि मेरी स्मृति ही मेरी सोत बनकर इसके 
हाथों में कम्प उत्पन्न कर देती है । | 

व्याख्या--यह राधा का श्रपनी सखी के प्रति कहा गया वचन है। राधा 
के इस कथन की व्यंजना यह है कि जब भी कृष्णा स्तनों के हार के लिए 
चम्पक पुष्पों का चयन करने का प्रयत्न करते हैं तो उन पुष्पों को देखते ही 
उन्हें मेरी स्मृति हो श्राती है जिससे उनके हाथ काँपने लगते हैं और वे. फूल 
नहीं चुन पाते। फलस्वरूप मेरे स्तनतट के लिए हार नहीं बन पाता । इस 
तरह मेरी स्मृति ने मेरा अहित किया, अ्रतः वह मेरी सौत है। यहाँ कृष्ण 
के करतलों में होने वाले बेपथु का विभाव ह॒ष है। 

विकारप्रभवप्रकृतवर्रान्‍्यथाभावो बंवण्यंम्‌ | श्रस्य विभावा मोह- 
भयक्रोधोशीततापश्रमाः । यथा-- 

[ चित्तवृत्ति के विकार से उत्पन्न स्वाभाविक वर्ण का बदल जाना ही 
बेवण्ये कहलाता है। इसके विभाव मोह, भय, क्रोध, शीत, ताप, श्रम हैं । 
जेसे-- | 

व्याख्या--स्वाभाविक वर्ण श्रर्थात्‌ प्रकृत रंग का परिवतंन हो जाना वंवर्ण्य 
कहा जाता है किन्तु इसके मूल में होता है चित्तवृत्ति का विकार। इसे यदि न 
कहा जाए तो वृद्धावस्था, ताप आ्रादि के कारण हुए वर्णा-परिवर्तन के लिए इस 
लक्षण की अतिव्याप्ति हो सकती है। किन्तु अ्तिव्याप्ति है नहीं क्‍योंकि वे 
विकारप्रभव नहीं होते । मोह, भय, क्रोध, शीत, ताप, श्रम--ये बैवण्यं के 
विभाव हैं। एक उदाहरण दिया गया है--- 

कुक्कुटे कुबंति क्वाणमानन दिलष्टयोस्तयो: । 

दिवाकरकराक्रान्तशशिकान्तिसिवादधों || ७॥ 

| प्रातःकाल के समय कुक्‍्कुट की ध्वनि को सुनकर श्रालिगनबद्ध नायक- 
नायिका का मुख इसो प्रकार म्लान हो गया जिस प्रकार कि सूर्योदय होने पर 
चन्द्रमा की कान्ति फोकी पड़ जातो है ।] 

व्याख्या--तायक-नायिका समस्त रात्रि प्रणय-क्रीड़ाओं में रत रहे किन्तु 





चतुर्थ तरंग ] ५७ 


फिर भी उनकी तृप्ति नहीं हुई। आलिगनबद्ध अवस्था में उन्हें ग्रचानक प्रातः 
के समय कूजने वाले कुकक्‍्कुट की ध्वनि सुनाई दी । यह ध्वनि सुनते ही उत्त 
दोनों के मुख म्लान हो गए--पश्रर्थात्‌ प्रसन्‍न मुख पर उदासी छा गई। इसका 
कारण यह था कि तृप्ति श्रभी हुई नहीं है और प्रातःकाल हो गया है। अर्थात्‌ 
ग्रब तो श्रतृप्त ही रह जाना होगा । इस संबंध में यहाँ उत्प्रेक्षा की गई है। 
उनके स्वाभाविक कान्ति से प्रसन्‍न मुख इसी प्रकार म्लान हो गए जैसे सूर्य 
के भश्रागमन से चन्द्रमा की स्वाभाविक कान्ति क्षीण हो जाती है। इस उदाह- 
रण में सात्त्विक भाव ववर्ण्य का विभाव सन्‍्ताप है। 

विकारजनितमक्षिसलिलमश्रु । श्रस्थ विभावा हर्षासषंधृम भय- 
शझोकज्‌ भाशीतनिनिमेषप्रेक्षणानि । यथा-- 

[विकार से उत्पन्न नेत्रों का जल ही श्रश्न॒ है। इसके विभाव ह॒षं, श्रमर्ष, 
घूम, भय, शोक, ज्‌ भा, शीत शोर श्रपलक देखना हैं। जेसे-- | 

व्याख्या--नेत्रों में जल का प्रादुर्भाव श्रश्न॒ कहलाता है किन्तु अ्रश्नु का मूल 
कारण है विकार का होता। धृम आदि से उत्पन्त अश्वत्रों मैं अतिव्याप्ति- 
निवारण के लिए यहाँ 'विकार' दाब्द दिया है। श्र्थात्‌ नेत्रों में जल का प्रादु- 
भाव धृम आदि से भी हो सकता है किन्तु उसे सात्तविक अश्रु नहीं कह सकेंगे । 
हष॑, अमर्ष, धुम, भय, शोक, जुभा, शीत और निर्निमेष प्रेक्षण सात्तिक अश्रु 
के विभाव हैं। एक उदाहररा प्रस्तुत है--- 


विसृजविसृज चित्त दुःखधारामयसुपकण्ठमुपागतो सुरारि:। 

इति कथयितुमश्रुबिन्दुरक्षणो निपतति वक्षसि पक्ष्मलायताक्ष्या: ॥॥८॥। 

[ हे चित्त ! दुःख के श्रावेग को त्याग दे क्योंकि यह कृष्ण निकट ही प्रा 
गया है--मानो यह कहने के लिए ही उत्त सुन्दर नेत्रों वाली नायिका के श्रश्रु 
उसके वक्षस्थल पर गिर रहे हैं।] 

व्याख्या-- यह कथन एक सखी का दूसरी सखी के प्रति है जिसमें राधा 
का वर्णात किया गया है। यह कहा गया है कि राधा के नेत्रों से अश्न॒ जल टपक 
कर उसके वक्षस्थल पर गिर रहा है। इसके लिए यह उसद्पेक्षा की गई है कि 
नेत्रों का अश्रुजल वक्षस्थल पर मानों यह कहने के लिए टपक रहा है कि उस 
स्थान पर स्थित हृदय अब दुःख को इसलिए भुला दे क्‍योंकि कृष्ण से मिलन 
का समय आरा पहुँचा है । यहाँ सात्त्विक भाव अश्रु का विभाव ह॒ष॑ है । 

दारीरत्वे सति चेष्टानिरोधः प्रलयः। शारीरत्वे सतीति विशेष- 
रणान्तिद्रादो नातिव्याप्ति: | स्तम्भादयः शरी रघधर्मास्तेषां साहचर्यंकथ- 
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नेन प्रलयोपपि शरीरधर्म एवं। तेना5न्न चेष्टापदेन शरीरचेष्टवाउमि- 
मता । सनसस्‍्तु कम भवति, न तु चेष्टा | श्रत एवं चेष्ठाश्रयः दशरीर- 
मिति शास्त्रीय लक्षणम्‌ | श्रस्य विभावा रागोत्कण्ठ्यादयः । यथा-- 

| शरोरधर्म होने पर भी चेष्टा का निरोध प्रलय कहाता है। निद्रा आदि 
में भी चेष्टानिरोध है, उसमें लक्षण का निवारण करने के लिए दारीरधमम 
शब्द दिया। स्तम्भ झ्रादि शरीरधममं हें, उन्हीं के साहचरय से प्रलय भी 
शरोर का धर्म माना जाएगा । और चेष्टा से भी शग्रभिप्राय दरीर की चेष्टा 
से ही है, क्योंकि मन का तो कम होता है, चेष्टा नहीं । इसलिए शरीर ही 
चेष्टा का श्राश्रय है, यहु शरीर का लक्षण शास्त्रों में किया है। इसके विभाव 
राग, उत्कण्ठा श्रादि हैं। जेसें---] 

व्याख्या--चेष्टाओ्रों का बाधित होना प्रलय कहा जाता है। वे चेष्टाएँ 
चाहे शरीर का धर्म ही क्यों न हों। श्रर्थात्‌ उन्हीं चेष्टाओों का निरोध जो शरीर- 
धर्म होती हैं प्रलय कहलाएगा। भानुदत्त ने पहले कहा था कि शरीर-धर्म सा- 
त्त्विक कहलाता है। भ्रब यहाँ कहा है कि ऐसी चेष्टाएँ, जिनमें शरीर-धर्मं निहित 
होता है, जब बाधित हो जाएंगी तो उन्हें प्रलय कहा जाएगा। मात्र चेष्टाओं का 
निरोध ही सात्तिक की श्रेणी में नहीं आएगा। यहाँ अ्रतिव्याप्ति न हो इसीलिए 
'शरीर-धर्म' शब्द दिया है। चेष्टाओों का निरोध तो निद्रा में भी है किन्तु यह 
इसीलिए प्रलय नहीं है क्योंकि निद्रा शरीर-धर्म न होकर श्रांतर-धर्म है। स्तम्भ 
आदि शरीर-धर्म कहे जाते हैं। इन्हीं के साथ वर्णन करने से प्रलय भी शरीर का 
धर्म माना जाएगा। और चेष्टा शरीर की ही होती है, मन की नहीं क्योंकि मन 
का तो कर्म कहा जाता है। शास्त्रीय ग्रन्थों में यह बात कही ही गई है कि 
शरीर चेष्टाओ्रों का आश्रय श्रर्थात्‌ आधार है। प्रलय के विभाव हैं राग, 
उत्कण्ठा आदि । एक उदाहरण दिया जाता है-- 

” नोवक़ नमितं धुतं न च शिरो व्यावर्तितं नो बपु-- 

वसों न इलथमाह॒तं निगदितं नो वा निषेधाक्षरम्‌ । 
शोणं नाइपि विलोचनं विरचितं क्रीडाकलाकातरं 
चेतः केवलमानने मधुरिपोर्व्यापारितं राधया ॥ ९ ॥ 

: [राधा ने न तो मुख ही नीचे भुकाया, न सिर ही हिलाया, न रूठकर 
शरीर ही घुमाया, न शिथिल वस्त्र को ही सम्हाला, न निषेधपरक कोई श्रक्षर 
ही कहा श्रौर न श्राँखें ही लाल कीं; केवल क्रीड़ाकला के लिए कातर चित्त 
को क्षण के सुख पर श्राधत कर दिय। ।] 


जद ४5% ८०५४-- १३ पप्ाकह ५ ऋश्एज रस ॥ ५ 
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व्याख्या--प्रस्तुत उदाहरण में मन में उत्कंठित परन्तु मान के कारण 
निश्चेष्ट राधा का वरणंन है । भाव यह है कि राधा का हृदय तो कृष्ण के साथ 
कामक्रीड़ा के लिए आातुर है किन्तु मान के कारण वे स्वयं अपने शरीर को 
प्रेरित नहीं कर पा रही हैं। कृष्ण ने जब राधा के मुखकमल का सौंदर्य निहारा 
तो उन्होंने उसे कुकाया नहीं; कामक़ीड़ा की स्वीकारोक्ति पाने के लिए जब 
कष्ण ने राधा को मनाने के भाव से उनके चिब्रुक को पकड़ा तो उन्होंने इस 
लिए अपना सिर नहीं हिलाया कि कहीं कृष्ण उनके उत्तर को नकारात्मक न 
सम लें; जब कृष्ण ने उन्हें आलिगनबद्ध किया तो राधा ने अभ्रपने शरीर को 
नहीं घुमाया श्रर्थात्‌ आलिगन से मुक्त होने के लिए अपने वक्षस्थल को कृष्ण से 
विपरीत दिश्ा में नहीं किया; अपने उन वस्त्रों को जो शिथिल होकर खुलते 
जा रहे थे उन्होंने सम्हाला नहीं और जब कष्ण ने उन वस्त्रों को उतारने के 
लिए उन्हें पकड़ा तो उन्होंने निषेध नहीं किया; केवल कामक्रीड़ा के लिए अपने 
कातर चित्त को कृष्ण के प्रति अपित कर दिया। यहाँ कृष्ण के द्वारा की जाने 
वाली विविध काम-क्रीड़ाओं में राधा शरीर से निश्चेष्ट बनी रही हैं। केवल 
उनका चित्त निरचेष्ट नहीं है। इसलिए शरीर-चेष्टाग्रों का निरोध होने से प्रलय 
सात्विक भाव है। यहाँ इस का विभाव उत्कंठा है । 


जुम्भा च नवमः सात्तिको भाव इति प्रतिभाति। 
ऊर्जन्नाननमुल्लसत्कुचयुगं. स्विद्यत्कपोलस्थलं 
कुचत्पक्ष्म गलद्दुकूलमुदयन्नाभि भ्रमद्श्नुलतम्‌ । 
बालाग्रांगुलिबद्धबाहुपरिधिन्य अद्विवृत्तत्रिक क्‍ 
ह्युटयत्कअचुकसन्धिदशितलसदह्ोमं लमुज्जुम्भते ॥॥ १० ॥ 
इत्यादो श्ृद्भारतिलकादों च सात््विकभावसामानाधिकरण्यददनात्‌ । 

[ जू भा भी नवाँ सात्तविक भांव प्रतीत होता है। बाला जम्हाई ले रही 
है । उसका सुख दवासयुक्त और उन्नत हो गया है, कुचथुगल में श्रधिक उभार 
भ्रा गया है, कपोल पर स्वेदबिन्दु कलक आए हैं, पलक संकुचित' हो गई हैं, 
वस्त्र नीचे की झोर सरक रहे हैं, नाभि-प्रदेश प्रकट हो रहा है, भ्र -लता 
भ्रमित हो रहो है, अंगुलियों के अमग्नमाग को परस्पर बाँधकर उसने बाहुम्ों 
का घेरा बना लिया है, पृष्ठवंश का निचला वतुलाकार भाग नीचे को भकूक 
रहा है, कंचुकी के जोड़ टृट रहे हैं जिनमें से बाहुओं का मुल भाग दिखाई दे 
रहा है'"*इत्यादि उदाहरणों तथा 'श्तुद्भारतिलक' श्रादि में भी इसे सात्तविक 
भाव के साथ ही रखा गया है । | 
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व्याख्या--जुम्भा के लिए भानुदत्त ने कहा है कि यह भी एक सात्त्विक 
भाव प्रतीत होता है और सात्त्विकों में इसे नवाँ सात्त्विक स्वीकार कर लेना 
चाहिए। इसका एक उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया है जो संभवतः किसी 
प्राचीन कवि का रचा हुआ है । यह इसलिए कहा जा रहा है कि इस दलोक 
को भानुदत ने प्रमाण के रूप में प्रस्तुत किया है। श्लोकार्थ में बताया गया 
है कि बाला जम्हाई ले रही है। इस क्रिया में उस बाला की जो स्थिति है 
उसका वर्णात करते हुए कहा गया है कि उसका मुख श्वास से भर आया है 
इसलिए वह और भी श्रधिक ऊपर को उठ गया है, वक्षस्थल के उच्छवर्सित हो 
जाने के कारण उस बाला के कुचयुगल उभर कर ऊपर की ओर उठ गए हैं, 
कपोलों पर स्वेदविन्दु छिटक आए हैं, पलकें संकुचित हो गई हैं, उदर-भाग के 
तीचे धँसने के कारण अ्रधोवस्त्र का नीवीबंध नीचे की शोर सरक रहा है जिससे 
उसका समस्त नाभि-प्रदेश प्रकाशित हो रहा है, हाथ ऊपर उठाकर उसने दोनों 
हाथों की अंगुलियों के अग्रभाग को परस्पर उलभा लिया है जिससे उसके मुख 
के चारों श्रोर बाहुओं का घेरा बन गया है और कमर के नीचे की ओर का 
गोलाकार शअ्रंग नीचे को क्रुक रहा है, वक्षस्थल पर पहने गए वस्त्र की सिलाई 
के जोड़ टूट रहे हैं जिससे उसके दोनों भुजमूल प्रकाशित हो रहे हैं। इस 
उदाहरण तथा “्वद्धारतिलक' श्रादि ग्रन्थों में दिए गए उदाहररों में स्पष्ट ही 
जृम्भा को सात्तिक भाव के रूप में स्वीकार किया गया है'। 'श्रृद्धारतिलक' 
रुद्रभट्ट का रचा हु्ा ग्रन्थ है। इस ग्रन्थ में रुद्रभट्ट ने प्रिय के साक्षात्‌ दर्शन 
का नाथिका के संबंध में विवेचन करते हुए कहा है :--- 
'सत्यं सन्ति गृहे ग्हे प्रियतमा येषां भुजालिज्जन- 
व्यापारोच्छलदच्छुमोहनहजला जायन्त एणीड्श: । 
प्रेयान्कोध्प्यपरोध्यमत्र  सुकृती दृष्टेंडपि यस्मिन्वपु: 
स्वेदोज्जम्भणाकम्पसाध्वसमुख: प्राप्नोति कांचिदशाम्‌ ॥ 
(श्ुद्भारतिलक', १/५१ का उदाहरण) 
“अर्थात्‌, यह सत्य है कि घर-घर में प्रियतम हैं जिनकी भुजाशों के 
आलिड्भधत की क्रिया से मृगनयनियाँ उछलते हुए स्वच्छ मोहरूपी जल वाली हो 
जाती हैं किन्तु यहाँ तो कोई दूसरा ऐसा श्रिय है जिसे देख लेने पर भी निश्चय 
ही प्रस्वेद, जम्हाई, कम्पन इत्यादि के द्वारा शरीर किसी विचित्र दशा को प्राप्त 
हो जाता है।. 


इस उदाहरण में जुम्भा (जम्हाई) को कारण बताते हुए उससे शरीर की . 


हुई विचित्र दशा की व्यंजना की गई है। इसलिए यहाँ स्वेद!' और “कम्प' के 
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साथ-साथ जम्भा' का भी सात्विक भाव के रूप में उल्लेख हुआ है। भानुदत्त का 
मत यही है । 

ननु सा भावाउनुभाव” इति विपरीतमेव कि न स्यथादिति वाच्यम्‌, 
सत्यनुभावत्वे भावत्वविरोधात्‌ पुलकादीनां तथा हृष्टत्वात्‌ । 

[ (यहाँ एक शंका उठाते हैं कि) यह (जम्मा) भाव (साक्तिक भाव) 


है या श्रनुभाव, इसमें कोई विशिष्ट प्रमाण न होने से इसे श्रनुभाव ही 


क्यों नहीं मानते हो । श्रथवा यदि सात्तविक भाव का श्रतुभाव मानें तब भी 
विरोध न होगा, क्योंकि रोमांच भ्रादि में सात्त्विक भाव तथा श्रनुभाव दोनों 
रहते हैं। इसमें विरोध न होगा । ] 

न चांगाकृष्टिने त्रमद नादी नामपि भावत्वापत्ति: । तेषां भावलक्षरणा- 


 भावात्‌ । रसाइनुकूलो विकारों भाव इति हि तललक्षणम्‌ । प्रगाकृष्टया- 


दयो हि न विकाराः । किन्तु दरीरचेष्टाः | प्रत्यक्षसिद्धमेतत्‌ । अ्ंग्राकृ- 
ष्टिरक्षिसदंन च पुरुषरिच्छया विधीयते परित्यज्यते च। जुम्भा च 
विकारादेवभवति तन्निव॒त्तो निवर्तं ते चेति। यथा--- द 
[(एक श्रौर शंका होती है कि) इस तरह श्रंगसंकोच और नेत्र- 

मर्दन श्रादि को भी सात्त्विक भाव मानना चाहिए परन्तु यह ठीक नहीं है 
क्योंकि इनमें भावलक्षण का श्रमाव है । “रस के श्रनकूल विकार ही भाव 
कहाता है' । श्रंगसंकोच श्रादि रस के श्रनुकूल विकार नहीं हैं । ये तो शारी- 
रिक चेष्टाएँ हैं। यह बात प्रत्यक्षतः सिद्ध है। श्रंगसंकोच ओर नेत्रमदंन 
श्रादि तो पुरुषों की इच्छा पर निर्भर हैं; जब चाहे करें, जब चाहे छोड़ दें। 
जुम्भा तो श्रान्तर विकार से ही होती है भौर उसके शान्त होने पर स्वत: 
शान्‍त हो जाती है। इसका उदाहरण-- | 

व्याख्या-- भानुदत्त ने पहला प्रश्न तो यह उठाया है कि जुम्भा सातक्ष्विक 
भाव है या अ्रनुभाव ? विशिष्ट प्रमाण के श्रभाव में इसे सात्तिक नहीं कहते तो 
अनुभाव क्‍यों नहीं स्वीकार कर सकते । सात्त्विक भाव को अनुभाव मानने में 
कोई अंसगति नहीं है क्योंकि रोमांच आदि में दोनों की ही स्थिति रहती है--- 
सात्तविकत्व की भी और अनुभावत्व की भी । अतः यहाँ विरोध की भी स्थिति 
नहीं है। किन्तु दो वस्तुएं एक कही नहीं जा सकतीं । इसलिए जुम्भा में या तो 
सात्त्जिकभावत्व ही मानना होगा या अ्रनुभावत्व ही । दोनों नहीं माने जा सकते। 
भरत को प्रमाण मानने पर जुम्भा का परिगरान सात्त्विकों में नहीं हो सकता । 


१, न च सा भावानुभाव इति पाठान्तरम्‌ । 


६२ [ रसतरंगिणी 


जुम्भा को यदि सात्त्विक स्वीकार कर लेते हैं तो श्रंगसंकोच और नेत्र-मर्दनः को 
भी सात्त्विक भाव स्वीकार करना होगा । किन्तु यह कहा गया है कि इनमें भावत्व 
नहीं होता । भाव क्‍या है ? रस के भ्रनुकूल जो विकार है वह भाव है। अ्रंगसंकोच 
आदि में रसानकूल विकार नहीं है। सभी जानते हैं-कि ये शारीरिक चेष्टाएँ ही 
हैं क्‍योंकि पुरुष इन्हें इच्छा से ही करते हैं भर त्याग भी देते हैं। अर्थात्‌ इन 
चेष्टाओं पर व्यक्ति का वश होता है, जब चाहे करें और जब चाहे न करें । 
इसलिए इन्हें विकार नहीं कहेंगे। किन्तु जुम्भा के संबंध में यह नहीं कह सकते । 
विकार पर व्यक्ति का वश नहीं होता । जूम्भा पर भी नहीं है क्योंकि यह 
विकार श्रंतर से उत्पन्त होता है और विकार की निवृत्ति में निवृत्त हो जाता 
है । इसलिए जुम्भा को सात्त्विक ही कहेंगे । उदाहरणतः--- 


श्राधाय मौन रहसि स्थितायाः सम्भाव्य जुम्भामचलात्मजाया: । _ 
चुटत्कृति) स्मेरसुखो महेशः करांगुलीभिः कलयाञऊचकार ॥ ११ ॥ 
[समान करती हुई, मौन धारण करके एकान्‍्त में बंठी हुई पावंती की जुम्भा 
फो देखकर, हँसते हुए शंकर हाथ की श्रंगुलियों से चुटकी बजाने लगे ।] 
व्याख्या--यहाँ मान करती हुई पाव॑ती की जुम्भा का वर्णन है। इस 
इलोक का अभिप्राय यह है कि सात्तविक भाव जुम्भा के उदय होने पर मान के 
रहने का प्रइन ही नहीं उठता । शंकर पार्वती को यही संकेतित करते हुए 
चुटकी बजाते हुए हँस रहे हैं । 
इति श्रीभानुदत्तविरचितायां रसतरंगिण्यां सात्विकभावनिरूपणं नाम 
चतुर्थस्तरंग: । 
[भानुदत्त-विरचित 'रसतरंगिणी' की सात्त्विकभावनिरूपण नामक चतुथ॑ 
तरंग समाप्त हुई ।] 


१, चाद्प्वनिमिति पाठान्तरम्‌ | 
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पश्चमस्तरक्ष, 


श्रथ व्यभिचारिभावा निरूप्यन्ते । तत्र भरत:ः-- 
निर्वेदललानिशंकाख्यास्तथासूया सदः श्रमः । 
ग्रालस्य चंव देन्यं च चिन्ता मोहः स्मृतिधृ तिः ॥। १॥॥ 
ब्रीडा चफपलता हुए श्रावेगो जडता तथा। 
गर्वों विषाद ओत्सुक्यं निद्रापपस्मार एवं च॥। २।॥॥ 
सुप्तिविबोधो5मषेइचा5प्यवहित्यसथोग्रता._ । 
मतिर्व्याधिस्तथोन्मादस्तथा मरणमेव च ॥॥ ३॥॥ 
त्रासइर्चच वितकेइच विज्ञेया व्यभिचारिरणः । 
त्रयस्त्रदादमी भावाः प्रयान्ति रसताममी” ॥॥ ४॥॥ 
[ग्रब व्यभिचारी भावों का निरूपण करते हैं। भरत के श्रनुसार-- 
निर्वेद, ग्लानि, शंका, श्रसुया, मद, श्रम, श्रालस्य, देन्य, चिन्ता, सोह, स्मृति, 
शति, बीडा, चपलता, हुष॑, श्रावेग, जड़ता, गये, विषाद, ओऔत्सुक्य, निद्रा, 
ग्रपस्मार, सुप्ति, विबोध, श्रम्ष, भ्रवहित्था, उम्रता, सति, व्याधि, उन्माद, 
मरण, त्रास, वितर्क--ये तेंतीस व्यभिचारी भाव हैं जो रसत्व को प्राप्त 
होते हैं ।] । 
इतस्ततो रसेषु संचारित्वमनेकरसनिष्ठत्वमने करसब्याप्यत्वं व्यभि- 
चारित्वम्‌। न च्‌ रोमाशच्ादावतिव्याप्तिस्तेषाम पि संग्राह्मत्वात्‌ । ते 
च भावाः शारोरा व्यभिचारिर एते त्वान्तरा व्यभिचारिण इया- 
न्विशेषः । ननु निर्वेदादेः स्थायित्वं व्यभिचारित्वं च फथमिति चेन्‍्न, 
रसपय॑न्तस्थायित्वमितस्ततोगामित्वोपाधिभेदमादायो भयसम्भवात्‌ । 
[रसों में संचरणण करने, अ्रभेक रसों को पुष्ट करने शोर श्रनेक रसों में 
व्याप्त होने के काररणए ही ये व्यभिचारी कहलाते हैं। रोमांच झादि में श्रति- 
व्याप्ति का भी प्रइन नहीं उठता क्‍योंकि उनका भी इनमें ग्रहए हो जाएगा । 
ये रोमांच श्रादि शारीरिक भाव हैं श्रोर यहाँ वणित श्रान्तर भाव हैं, यहाँ 
यह विशेष जानना चाहिए। (यहाँ यह शंका श्रौर की जाती है कि) निर्वेद 


१. समाख्यातारतु नामतः इति पाठान्तरम्‌ | 


श्ड [ रसतरंगिणी 


प्रादि में स्थायी भावत्व श्रौर व्यभिचारी भावत्व दोनों एक साथ कंसे रह 
सकते हैं। (इसका समाधान करते हैं कि) प्रारम्भ से लेकर रसानुभूति- 
पर्येन्त निरन्तर रहने वाली स्थिति में वह स्थायी भाव होगा श्रोर कभी-कभी 
चमत्कृत होने की स्थिति में संचारी होगा । इसलिए भिन्‍न-भिन्‍्म स्थितियों में 
एक ही भाव के दोनों रूप हो सकते हैं । | 

व्याख्या--यहाँ कहा गया है कि रसों में संचरण करने, श्रनेक रसों को 
पुष्ट करने और अनेक रसों में व्याप्त होने के कारण ही ये व्यभिचारी कहलाते 
हैं। इतकी व्याख्या एक और प्रकार से भी की गई है । वि-- अ्रभि -+- चारी 
“श्रर्थात्‌ विशेष रूप से अभिमुख, अनुकूल दिशा में संचरण करने वाले होने 
से भी ये व्यभिचारी कहे जाते हैं। इसी आ्राधार पर धनंजय ने व्यभिचारी 
भावों की परिभाषा इस प्रकार की है:--- 

विशेषादाभिमुख्येत चरन्तो व्यभिचारिणः । 
स्थायिन्युन्मग्ननिमंग्ता: कल्‍ललोला इव वारिधौं ॥ (४/७) 

“अर्थात्‌ जो भाव विशेष रूप से स्थायी भाव की पुष्टि के लिए तत्पर अथवा 
ग्रभिमुख रहते हैं और स्थायी भाव के श्रन्तगंत झ्राविभूत और तिरोहित होते 
दिखाई देते हैं वे व्यभिचारी भाव कहलाते हैं। जेसे लहरें समुद्र में उत्पन्न होती 
हैं और उसी में विलीन हो जाती हैं, वसे ही रत्यादि स्थायी भावों में निर्वेदादि 
संचारी भाव उन्मग्न तथा निमग्न होते रहते हैं। इस तरह संचारी भाव मुख्य 
रूप से स्थायी भाव में ही उठते-गिरते हैं। जिस प्रकार लहरों के उठने और 
विलीन होने से समुद्र का समुद्रत्व और भी पुष्ट होता है, वेसे ही व्यभिचारी 
भाव स्थायी भावों के पोषक होते हैं। इन दोनों में श्रन्तर यह है कि स्थायी 
भाव स्थिर हैं और संचारी भाव अस्थिर अर्थात्‌ संचरणशील । संचारी भाव 
स्थायी भावों के माध्यम से रसों के भी पुष्टिकारक होते हैं । 

व्यभिचारियों की रोमांचादि में श्रतिव्याप्ति का प्रशन नहीं उठता क्‍योंकि 
उनका भी इनमें ग्रहण हो जाएगा। इन दोनों का स्पष्ट श्रंतर यह है कि 
रोमांचादि शारीरिक भाव हैं और ये आन्तर अर्थात्‌ मानस भाव हैं । 

निर्वेद को व्यभिचारी भी कहा गया है और स्थायी भी । यहाँ यह प्रइन 


उठ सकता है कि निवंद को दोनों ही कंसे माना जा सकता है। इसका समा- 


धान करते हुए भानुदत्त का कथन यह है कि प्रारंभ से लेकर श्रंत तक श्रर्थात्‌ 
रस की अनुभूति के समय तक जब निवंद निरंतर विद्यमान रहे तो वह स्थायी 
होगा और जब वह कभी-कभी ही प्रकाशित हो तो व्यभिचारी होगा। जैसे 
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'रसानुभूति-प्येन्त रहने से रति श्यूड्रगर का स्थायी भाव है और इतस्ततोगामी 
होने से करुण का संचारी भाव है । अतः स्पष्ट हो जाता है कि भिन्‍न-भिन्‍न 
, स्थितियों में एक ही भाव के दो रूप हो सकते हैं। इस प्रकार निर्वेद में 
स्थायित्व और व्यभिचारित्व दोनों होने से विरोध नहीं मानना चाहिए । 
स्वावमानं निर्बेदः संसारे हेयत्वबुद्धिर्वा निर्वेद: । तत्र विभावास्त- 
त्वज्ञानापदोर्षादय: । अनुभावाः स्वेदप्रकाशचिन्ताश्रुपातादय: । यथा-- 

[स्वावमान (जीवन के प्रति भ्ररुचि) श्रथवा संसार के प्रति हेयत्वबुद्धि 
ही निबंद है। इसके विभाव तल्वज्ञान, श्रापत्ति (गरहकलहादि) झ्ौर ईर्ष्या 
श्रादि हैं। प्रनुभाव स्वेद, प्रकाश, चिन्ता, श्रश्नुपात श्रादि हैं। उदाहुरण--] 

क्षोरीपर्यटन श्रमाय विहित॑! वादाय विद्याजिता 
मानध्वंसनहेतवे परिचितास्तेते धराधोद्वराः । 
विश्लेषाय सरोजसुन्दरहशामास्पे कृता हृष्ठयः 
कुज्ञानेन मया प्रयागनगरे ना55राधि नारायरएः ॥ ५॥। 

[ मैंने सारी पृथ्वी का भ्रमण करने में व्यर्थ श्रम किया, विद्या केवल बाद 
के लिए भ्रजित की, बड़े-बड़े सम्राटों से श्रपता सान खोकर परिचय बढ़ाया, 
कमल के समान नेत्रों वाली सुन्दरियों के मुझ पर हृष्टि डालने का भो 
परिरणाम पझ्ंततः वियोग के रूप में भोगना पड़ा; परन्तु भ्रज्ञात के कारण मैंते 
प्रयाग सें जाकर भगवानु को श्राराधना नहीं की । ] 

व्याख्या--मैं सारी प्रथ्वी पर इधर-उधर घूमता रहा और इस प्रकार 
अपने श्रम का श्रपव्यय किया। फिर भी मेरे भ्रभिलषितार्थ की वासना पूर्ण 
नहीं हुई। भाव यह है कि जितना भ्रमण किया उतनी ही तृष्णा बढ़ती गई। 
विद्या का अजंत करने से भी त कोई लाभ हुआ और न उससे किसी का उप- 
कार हुआ--केवल वाद-विवाद में ही वह काम भ्राई। तृष्णा में पड़कर बड़े- 
बड़े राजा-महाराजाशों से परिचय बढ़ाया और फलस्वरूप श्रपने मान को खोना 
पड़ा । कमल के समान सुन्दर नेत्रों वाली सुन्दरियों में अनुरक्‍त होकर उनसे 
सुख प्राप्त करने की चेष्टा की किन्तु सुख तो नहीं मिला, जीवन भर के वियोग 
का दुःख ही मिला। मोह और भ्रम से युक्त होकर मैं इधर-उधर भटकता 
रहा और अज्ञानवश प्रयागतीर्थ में जाकर तारायण की आराधना चहीं की 
जो जीवन का सारतत्त्व है। यहाँ श्रापदादि विभाव, चिन्तादि अ्रनुभाव और 
निवेद संचारी है । 


१ विदुषामिति पाठान्तरम्‌ | 
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सलानिनिबंलता निःसहता वा। तत्र विभावा रत्यायासतृदक्षुधा- 
दयः । श्रनुभावा निर्व्यापारहसभ्रमादयः । यथा-- ह 
[निर्बलता श्रथवा मनस्ताप ग्लानि है। इसके विभाव रतिश्रम, तृषा, 
क्षुधा ग्रादि हैं । झनुभाव ग्रनुत्साह, नेत्रश्रमरणा श्रादि हैं। जेसे-- | 
व्याहतं पुनरीक्षणाय न गिरः कण्ठाइहिनिःसुताः 
शेषाइलेषविधि विधातुमपि वा नंवोन्नता दोलंता । 
प्रातस्तल्पमपास्य गच्छुति हरों चण्डांशुचण्डातप- 
क्लिष्टह्लिष्टकुरंगभंगुररुचस्तस्थाः स्थिता हृष्टय: ॥ ६॥। 
[प्रात:काल शय्या को छोड़कर जाते हुए श्रीकृष्ण को फिर मिलने के 
लिए कहने को भी उसकी वाणी कण्ठ से बाहर न निकलो, श्रन्त में श्रालिगन 
करने के लिए बाहुलता मी न उठा सकी, सुर्य के तीब्र श्रातप से धूमिल कान्ति 
वाले चन्द्रमा के समान उसकी हृष्टि हो गई । | 
व्याख्या--प्रस्तुत श्लोक में रतिश्रम के कारण क्लांत राधा की स्थिति 
का वर्णान है। कृष्ण और राधा ने समस्त रात्रि परस्पर सहवास-सुख प्राप्त 
किया है । प्रातःकाल होने पर कृष्ण राधा को छोड़कर जा रहे हैं। रतिश्रम से 
अत्यधिक थकी हुईं राधा शय्या पर ही लेटी हुई है। उसने श्रीकृष्ण को जाते 
हुए देखा किन्तु क्लान्ति के कारण वह श्रीकृष्ण को पुतर्मिलन के लिए नहीं 
कह सकी, सम्भोग-रात्रि का अंतिम प्रातःकालीन आलिगन करने के लिए वह 
अपनी भुजाएँ भी नहीं उठा सकी । जिस प्रकार सूर्य के उदित होने पर चंद्रमा 
की कांति क्षीणा होती चली जाती है वसी ही स्थिति राधा की भी हो गई । 
यहाँ रतिश्रम विभाव और अनुत्साह अनुभाव है। 
उत्कटकोठिकानिष्टप्रतिसंधघानमिष्टहानिविचारों वा शंका। तत्र 
दुर्नंयप रक्रौर्यादयो विभावाः:। श्रनुभावाः कम्पक्रियाप्रच्छादनादय: । 
यथा-- 
[ उत्कट झनिष्ट श्रथवा इष्टहानि का विचार ही शंका है। दुर्नय श्रोर 
परक््रता इसके विभाव हैं तथा कम्प व प्रच्छादन अनुभाव हैं। जेसे--] 
व्याख्या--यह कहा गया है कि उत्कट अनिष्ट अथबा इष्टहानि का 
विचार ही शंका है। यहाँ इष्टहानि वास्तव में अनिष्ट में ही सम्मिलित है। 
इस प्रकार द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष में ही समाहित हो जाता है। “वा' शब्द यहाँ 
संग्रह के श्र्थ दिया गया है। इसीलिए विभाव और अनुभाव भी पृथक्‌-पृथक्‌ 
बताए गए हैं। यह कहा है कि शंका के दुनंय और परक्ररता विभाव हैं तथा 
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कम्प व प्रच्छादन अनुभाव हैं। इसलिए यहाँ यह सम'भना चाहिए कि जहाँ 
अनिष्ट है वहाँ दुतंय' और कम्प क्रमशः विभाव और अनुभाव होंगे तथा जहाँ 
इष्टहानि का विचार है वहाँ परक्ररता और प्रच्छादन--अर्थात्‌ क्रिया का 
गोपन क्रमशः विभाव और अनुभाव होंगे । दुर्नंय से ग्राशय है अपने द्वारा किया 
हुआ अपराध शौर परक्र्रता से तात्पय दूसरे व्यक्ति द्वारा की गई ऋरता है। 
एक उदाहरण देते हैं-- 
एते चित्तविलोचना गुरुजना जिद्दाग्रदोषा: खला: 
पोराः क्र्रवचःप्रपच्चयशसः इवश्न॒वच चक्षुःअ्वाः । 
कि स्थादित्थमनर्थबीजमसक्ृत्स-्बिन्त्य वक्षोरुहि 
स्फूर्ज त्किजुकदास वामनयना निःशवस्य विन्यस्यति ॥ ७ ॥ 
[ये मन की जानने वाले गुरुजन हैं, दुष्ट लोग दूसरे की निन्‍दा करने वाले 
तथा नगर के लोग कठोर बच्चन के प्रपंच में निपुरणा हैं, सास देखकर ही सब 
समभने वाली है--इस प्रकार बार-बार उत्कट अ्रनर्थ की कल्पता करती हुई 
नायिका प्रपने स्तनों पर सुन्दर पलाशकुसुम के हार को निःइवास लेकर स्था- 
पित करती है।] 
ठ्याख्या--यह नाथिका का अपने प्रति ही किया गया कथन है। वह 
परपुरुष में अ्रनुरक्‍्त है और उससे कामक्रीड़ा के पश्चात्‌ लौट रही है । उसके 
स्तनमंडल पर नायक द्वारा किए गए नखक्षत के चिह्न पड़ गए हैं । वह सोचती 
है कि गुरुजन अर्थात्‌ घर के श्वसुर आदि बड़े लोग दूसरे के मन की बातों को 
ताड़ जाने वाले हैं, इसलिए वे मुझे देखकर ही इस रहस्य को समभ जाएंगे । 
यदि में दुष्ट लोगों के दृष्टिपथ में आती हूँ तो वे मुभे इस अवस्था में देखकर 
मेरी निन्‍दा करने लगेंगे और यदि नगर श्रर्थात्‌ पड़ोस के लोग मुझे देखते हैं तो 
वे मुझे देखकर कटु व्यंग्य-बाण बरसाएंगे । उधर सास भी ऐसी है कि दृष्टि 
डालते ही सब-कुछ समझ जाती है। इस प्रकार वह नायिका बार-बार सोचती 
हुई श्रनथं की कल्पना करती है। उस अनर्थ से बचने के लिए वह निःश्वास 
छोड़ती हुई अपने स्तनमंडल पर पड़े नायक के' नखक्षत के चिह्वों को पलाश- 
कुसुम का हार पहनने के बहाने छिपाती है। यहाँ भश्रपता अपराध और दूसरों 
की कठोरता ही विभाव तथा कम्प और क्रियाप्रच्छादन अनुभाव हैं। शंका 
संचारी है! द 
परोत्कर्षासहिष्छुता परानिष्टचिकीर्षा वा असूया । तत्र विभावा 
मन्युदौ्जन्यावयः । अनु भावाः कोपचेष्टादोषो द्वावनादय: । यथा--- 
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[दूसरे के उत्कर्ष की श्रसहिष्णुता तथा दूसरे का श्रनिष्ट करने की इच्छा 
ही प्रसुया है। मन्यु श्र्थात्‌ क्रोष, दुजेनता श्रादि इसके विभाव हैं। कोपचेष्टा, 
दोषकथन श्रादि श्रनुभाव हैं। जसे--] 
हरशिरसि मयाप्यलब्धवासे निवसति का5पि कलातुषारभानो: । 
इति लिखति विधुन्तुदस्य मृति प्रतिभवनं प्रतिभुधरं भवानी ॥ ८ ॥ 

[मैं भी जहाँ वास प्राप्त न कर सकी उस शिव के सिर पर यह भ्रनुपम 
क्रस्द्रकला निवास करती है। यह सोचकर पाव॑ंती प्रत्येक घर में तथा प्रत्येक 
बवंत में राहु की मूति बनाती है || 

व्याख्या--भगवान्‌ शिव के मस्तक पर चन्द्रकला का वास देखकर देवी 
पावंती के मन में उठने वाली ईर्ष्या का यहाँ वर्णन किया गया है। चस्धरकला 
भगवान्‌ शिव के मस्तक पर विराजती है, यह देखकर पावंती के मन में विचार 
उठता है कि मैं भगवान्‌ की अ्र्द्धांगिनी होते हुए भी इस गौरव को प्राप्त न कर 
सकी । फलत: वे चन्द्रकला के प्रति ईर्ष्या करते हुए उसके विनाश के निमित्त 
प्रत्येक घर में और प्रत्येक पव॑त में राहु का चित्र बनाती हैं। राहु और चन्द्र 
का स्पष्ट बर है । इसीलिए वे राहु का चित्र बनाती हैं। यहाँ चन्द्रकला-विषयक 
क्रोध विभाव, राहु की मूर्ति को स्थान-स्थान पर बनाने की कोपचेप्टा अनुभाव 
तथा संचारी असूया है । 

हर्षोत्कर्षो मदः। दुःखास भिन्‍नसुखानुभव उत्कर्ष:। तत्र विभावः 
पानम्‌ । अ्नुभाव उत्तमानां निद्रा। सध्यमानां हसितम्‌। अधसानां 
रोदनम्‌। इन्द्रियमोहरूपा5नश्र निद्रा, तस्मादिन्द्रियसंमोहे नयनघूरांन- 
साम्येत निद्रेव निद्रा । न च हषंव्यभिचारिभावेडतिव्याप्ति:। तत्न हर्ष- 
मात्रसत्त्वात्‌ । न तु तत्रोत्कर्षो जातिविशेषः । किच, तत्र मनसो मोह:ः। 
प्रत्न च मनसः प्रसाद इति स्वरूपभेदात्‌, तत्र निद्रारोदनादयो5त्र पुल- 
कादयोइनुभावा इत्यनुभावभेदाच्च । ननु 'तिष्ठतिष्ठ क्षण मृढ मधु 
पावत्पिबास्यहम्‌! इत्यादो बोररसेडपि सदो दृष्टोइस्ति । तत्न निद्रा 
रोदनं वा कथमनुभावों । न हि योधः संयति रोदिति निद्राति वेति 
चेत्‌ । सत्यम, रसभेदेता।तुभावभेदः। श्यूद्धारे तेइनुभावका:। वबीरे 
नयनारुण्यचसत्कारादय: + सामान्ये च सदे नयनघुरंनवचनस्खल- 
नादयशचेति । यथा-- 

[हुं का उत्कर्ष ही मद है। उत्कर्ष से अभिप्राय एक स्थितिविशेष से 
है जो दुःख से श्रसंभिन्‍न्न सुख के श्रबुभव की स्थिति है। इसका विभाव है 
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मद्यपान । श्रनुभाव उत्तम कोटि के व्यक्तियों के लिए निद्रा, सध्यमों के लिए 
हसित और श्रधमों के लिए रोदन है। यहाँ निद्रा से प्रभिप्राय इन्द्रियों का 
सम्मोह रूप है किन्तु इन्द्रियों के सम्मोह में नेत्रघूर्णन का साम्य होने से निद्रा के 
ही समान है। हुए नामक संचारी में श्रतिव्याप्ति नहीं हो, इसोलिए यहाँ केवल हर्ष 
न कहकर हर्ष का उत्कर्ष कहा है। हुए नामक सचारी में केवल हु है, उसमें 
उत्कर्ष की विशिष्ट स्थिति नहीं है । इनमें स्वरूप का भेद भी है कि सद के हषं 
में मन का मोह होता है जबकि हुए तामक संचारो में मन का प्रसाद होता है । 
इसमें निद्रा, रोदनादि अनुभाव हैं तथा उसमें पुलक श्रादि भ्रनुभाव हैं। इस तरह 
दोनों के ग्रनुभावों में भो श्रन्तर है । श्रब यहाँ एक शका उठाते हैं कि यदि सद 
में निद्रा, रोदन श्रादि श्रनुभाव होते हैं तो हे मृढ़ ! क्षरण भर ठहर, जब तक 
कि में मधु पीती हैं! श्रादि वोौर-रस के कथनों में भी मद है। वहाँ निद्रा या 
रोदन अ्रनुभाव किस प्रकार होंगे ? क्योंकि योद्धा युद्ध में न तो रोता है, न 
सोता है। इसका समाधान करते हैं कि रस-भेद से अ्रनुभाव-भेद भी होता 
है। इसलिए जहाँ निद्रादि श्रनुभाव होंगे वहाँ श्यृंगार-रस होगा और जहाँ 
बीर-रस में मद होगा वहाँ नेन्नों की लाली, चमत्कार भ्रादि अनुभाव होंगे। 
जहाँ सामान्य मद होगा वहाँ नेन्रधूर्णंत, वचनस्खलन झ्रादि अनुभाव होंगे । 
जेसे-- | 

व्यास्या- हुए नहीं किन्तु उसका उत्कर्ष जो है वह मद कहलाता है। 
यहाँ हुए के उत्कर्ष से क्‍या तात्पर्य है? इसके स्पष्टीकरण के लिए कहते हैं 
कि हुं का उत्कर्ष एक ऐसी स्थितिविशेष है जो दुःख से प्रथक्‌ सुख के प्रनुभव 
की स्थिति है । इसका विभाव है मद्यपान । इसके अ्रनुभाव पुरुषभेद से विलक्षणा 
होते हैं। ग्र्थात्‌ अनुभावों के ग्राधार हैं व्यक्तिविशेष । उत्तम कोटि के व्यक्ति 
मद्यपान से सोते हैं, मध्यम कोटि के व्यक्ति हंसते हैं और अधम कोटि के 
व्यक्रित रोदन करते हैं। यहाँ हँसना और रोना तो स्पष्ट हैं किन्तु उत्तम कोटि 
के व्यक्तियों की निद्रा से क्‍या श्राशय है, यह स्पष्ट नहीं है। इसके लिए कहा 
है कि यह निद्रा इंद्रियों का सम्मोहरूप ही है श्रर्थात्‌ वास्तविक निद्रा नहीं है । 
फिर भी इसे निद्रा के समान इसलिए कह दिया जाता है कि दोनों में नेत्रधुर्शान 
का साम्य होता है--वास्तंविक निद्रा में भी और इन्द्रियों की सम्मोहरूप निद्रा 
में भी। ऊपर कहा गया है कि हर्ष नहीं. बल्कि हर्ष का उत्कर्ष मद है। यदि 
हु को ही मद कहते तो इस लक्षण की हे व्यभिचारी में अतिव्याप्ति हो 
जाती । इसलिए यहाँ केवल हर्ष न कहकर हर्ष का उत्कर्ष कहा गया है। इस 
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का कारण यह है कि हष व्यभिचारी में केवल हुए होता है, उसके उत्कर्ष की 
विशिष्ट स्थिति उसमें नहीं होती । यह स्पप्ट ही है कि मद के हर्ष में मन का 
मोह होता है और हर व्यभिचारी में मन का प्रसादन होता है। इसलिए इनमें 
स्वरूप-भेद की स्थिति भीं स्पष्ट है। और इसी कारण इनके श्नुभावों में भी 
पर्याप्त भेद हो जाता है। मद के हर्ष के अनुभाव हैं निद्रा, रोदल आदि | यह 
पहले भी कहा जा चुका है। और यह भागे भी चलकर देखेंगे कि हर्ष व्यभि- 
चारी के अनुभाव हैं पुलक आदि । इनमें अंतर है ही | यहीं एक समम्या उठती 
है । यदि हम यह मान लेते हैं कि मद में तिद्रा, रोदन झ्रादि अ्रनुभाव होते हैं 
तो वीर-रस की स्थिति में जो मद होता है उसके अ्रनुभाव क्‍या होंगे ? वीर 
व्यक्तित युद्धल्षेत्र में अपना मद प्रकट करते हुए क्या रोते और सोते हैं ? उदा- 
हरण के लिए वीर-रस का एक कथन लेते हैं। दुर्गासप्तशती' में देवी महिषा- 
सुर से कहती हैं--/तिष्ठतिष्ठ क्षणं मूढ मधु यावत्पिवाम्यहम्‌' । भ्र्थात्‌ है मृढ़ ! 
क्षण भर ठहर, जब तक कि में मधु पीती हूँ ।' भाव यह है कि यहाँ वीर-रस 
की स्थिति में भी मद है। अ्रतः यहाँ निद्रा, रोदन आदि अनुभाव किस प्रकार 
स्वीकार हो सकते हैं ?! इसका समाधान भानुदत्त ने इस प्रकार प्रस्तुत किया है 
कि रस के भेद से अनुभाव में भी भेद हो जाता है। जहाँ निद्रा आदि श्रनुभाव 
होंगे वहाँ शृंगार-रस होगा । वीर-रस में मद की स्थिति होने पर नेत्रों की 
लाज्षिमा और चमत्कार आ्रादि श्रनुभाव होंगे तथा नेश्रघूर्णत, वचन-स्खलन आदि 
अ्रनुभाव सामान्य मद के होंगे । यहाँ एक उदाहरणा देते हैं --- 
रसना रसयत्यसों मधु स्वयमस्माकसनर्थक जनुः। 
इति तत्र समस्तमिन्द्रियं प्रतिबिम्बस्य मिषेशा सज्जति ॥६॥। 

[यह रसना स्वयं मधु का आास्वाद जेती है, इसलिए हमारा जन्म निर- 
थंक है। सानो यही सोचकर समस्त इन्द्रिय-बर्ग प्रतिबिस्ब के बहाने मध में 
ड्ब जाता है । | 

व्याख्या--अ्रस्तुत इलोक में उत्प्रेक्षा की गई है। पात्र में मधु भरा हुआा 
है । जब व्यक्ति उस पात्र को उठाकर मधुपान करता है तो उसके शरीर 
का प्रतिबिम्ब पात्र-स्थित उस मधु में कलक उठता है । इसके लिए यह उत्ट्रेक्षा 
है कि यह रसना जो है वह तो इस मधु का आस्वाद ग्रहण करती है और 
हम शरीर के अन्य अंग निरथ्थक रह जाते हैं। इसलिए कहा गयां है कि वे 
भी मधु का आस्वाद ग्रहरा करनें के लिए मानो प्रतित्रिम्ब के रूप में उस मधु 
में डूब गए हैं। प्र्थात्‌ रसना के समान वे भी मधु का आस्वाद ग्रहरा कर रहे 
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हैं । यहाँ पान विभाव, नेत्रघूर्ण न श्रादि भ्रनुभाव व मद संचारी है। 
आयासप्रभवः पराभवः श्रम: । तस्य विभावा रत्यध्वगत्यादयः । 
्रनुभावाः स्वेदनिस्सहतादय: । यथा-- 

[परिश्रम से उत्पन्न होने वाले खेद का नाम श्रम है। रति, मार्ग में 
चलना श्रादि इसके विभाव हैं। स्वेद, कामकाज में श्ररुचि श्रादि भ्रनुभाव हैं । 
जसे--] 

स रामचन्द्र: सह निगंतायाः स्वेदाम्बुसंसिक्तपयोंधराया: । 

ग्रपांगपाते मिथिलात्मजाया: श्रमानदशषाडि्छिथिलीचकार ।॥ १० ॥। 

[वह रामचन्द्र, अपने साथ वन में जाने वाली, स्वेदजल से जिसके पयो- 
धर भीग गए हैं ऐसी सीता के सम्पुरां श्रमों को श्रपने श्रपांगपातों से कम कर 
रहे थे । ] 

व्याख्या--मार्गगमन के कारण थक जाने वाली सीता और उसके श्रम 
का परिहार करने वाले रामचन्द्र का वर्शान है। सीता राम के साथ वन में 
गमन कर रही है। इस श्रम के कारण सीता को स्वेद आ गया हैं और उसके 
पयोधर उस स्वेदजल में भीग गए हैं। रामचन्द्र करुणा और प्रेम से युक्त नेत्रों के 
कोंणों से उसकी ओर देखकर उसका श्रम कम कर रहे हैं। यहाँ मार्गगमन 
विभाव, प्रस्वेद अ्रनुभाव व श्रम संचारी है । 

उत्थानाय्रक्षमत्वमालस्थम्‌ । तन्न विभावा गर्भादयः। प्रनुभावा:ः 
क्रियाकातर्यादय: । यथा-- 

[उठने श्रादि में श्रसामथ्यं ही श्रालस्थ है। इसके विभाव गर्भादिक हैं । 
कार्यों में श्ररुच्ि श्रांदि श्रनुभाव हैं । जैसे --) 

हरं हरन्तं स्तनहारयष्टि करेरण रोद्ध न शशाक तावत्‌ । 

गिरे: सुता गर्भवती विहस्य हृगठःचलं कातरयाडःचकार ।॥। ११ ॥। 

[अश्रपने स्तनों पर पड़े हार का हर॒श करते हुए शंकर को गर्भवती पावंती 
हाथ से न रोक सकी, केवल हँसकर कातर नेत्रों से देखती रही ।| 

व्याख्या--यहाँ गर्भावस्‍थायुक्त पावंतौ के आलस्य का वन है। पाव॑ंती 
के वक्ष-प्रदेश पर हार पड़ा हुआ है और शिव उस स्थान पर से हार को हटा 
रहे हैं। श्रालस्य के कारण पाव॑ती ने शिव को ऐसा करने से रोकने के लिए 
अपना हाथ नहीं उठाया । वह केवल प्रेमातिशय से हँसती हुई श्रपने कातर 
नेत्रों से शिव की ओर देखती रही । यहाँ गर्भ विभाव, कातर दृष्टि और शिव 
को रोकने में अप्रवृत्ति श्रनुभाव, आलस्य संचारी है। 
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ढुरवस्था दुःखातिरेकी वा दंनन्‍्यम्‌। अ्रनौज्ज्वल्यभिति केलितु । 
तन्‍न, तस्य बहिविषयत्वेन तदनुभावकत्वात्‌ । विभावा दारिद्रद्यादय: । 
प्रनुभावाः कायक्लेशल्षुत्पी डनादय: । यथा तातचरणानास्‌-- 

[दुरवस्था श्रथवा दुःखातिरेक दंन्‍्य है। कोई श्रनौज्ज्वल्य को दंन्‍्य कहते 
हैं, परन्‍्तु वह शरीर का धर्म है इसलिए वह भ्रभुभाव हो सकता है॥ विभाव 
दरिद्रता भ्रादि, श्रनुभाव शरीरकष्ट, क्षुधा, पीड़ा श्रावि हैं। उदाहरण के लिए 
पूज्य पितृचरणों की रच्नना-- | 

व्याख्या--दुरबस्था श्रथवा दुःखातिरेक को देन्य कहते हैं। यहाँ शोक में 
ग्रतिव्याप्ति न हो, उसके निवारण के लिए अतिरेक' पद दिया है। भतिरेक' 
: का अ्रभिपष्राय प्रभाव से है। कुछ व्यक्रित अ्रनौज्ज्वल्य श्र्यात्‌ु मलिनता को ही 
देन्य कहते हैं किन्तु यह समीचीन नहीं है | इसका कारण यह है कि मालिन्य- 
रूप अनौज्ज्वल्य अनच्त:करण का धर्म न होकर शरीर का धर्म हैं। इसीलिए 
इसे अ्नुभाव कहता होगा, यह स्वयं देन्य नहीं है | देय का अनुभाव ही है। 
विभाव दरिद्गता आदि हैं और अनुभाव शरीर-कष्ट, क्षुधा, पीड़ा आ्रादि हैं । 
उदाहरण के लिए यहाँ भानुदत्त ने अपने पिता गणशापति मिश्र की एक रचना 
प्रस्तुत की है--- 

ग्रंसे कुन्तलमालिका स्तनतरे नेत्राम्भसां निम्तगा 
साहन्मन्मथकुड्जरेन्द्रवचनप्रान्ले बिलग्ते मनः। 
किन्त्वन्यद्विरहानलेन सरसे संदह्यमान॑ वपु-- 

गंण्डे पाण्डिसमकेतवेन सुतनो: फेनोच्चयं सुझ्चति ॥ १२॥॥ 

[ केशों की माला कन्धे पर सरक आई है, आँसुझ्रों की धारा स्तनतटों से 
बह रहो है, तोमर मन्मथ रूपी गजेन्द्र के वचनप्रान्त में भन ग्रासकत है किन्तु 
विरहानल में जलता हुआ्आा भी सुन्दरो का कोमल दरीर कपोल की पाण्डुता के 
रूप में मानो फेनसमुह को छोड़ रहा है ।| 

व्याख्या -- एक सखी दूसरी सखी से नायिका की विरहावस्था का वर्णान 
करती है । नाथिका का केश-बंध ख्रस्त हो गया है जिससे केशों की लें मालाओं 
के समान कन्धे पर सरक आ्राई हैं, नेत्रों से अश्वधारा प्रवाहित हो सही 
है जिससे उसका वक्ष-प्रदेश भीग गया है और वहाँ से अश्वधारा बहुती जा रही 
है, कामदेव-रूपी गजेन्द्र के वचनप्रान्त अर्थात्‌ मुख में उसका मन आसकत है 
उसका समस्त शरीर विरह-तापागिन में कुलस रहा है, उसके कपोल पीले पड़ 
गए हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी पाण्डुता के रूप में फेनसमूह बाहर 
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छलक कर आ रहा है। यहाँ वियोग की पीड़ा ही विभाव, ग्रनुज्ज्वलता शआ्रादि 
अनुभाव व देन्य संचारी भाव है। 

चिन्ता ध्यानम्‌ । ध्य चिन्तायामित्यनुशासनात्‌ । ध्यानं चन 
स्म्र॒णात्मकम्‌, स्मृतिभावस्याग्र प्रथकत्वेन कथनात्‌, किन्तु चित्तका- 
ग्रता । इष्टानाप्तिप्रभुतनों विभावाः । अ्रनुभावास्तापवबंवण्यंबाष्प- 
श्वासादय: । यथा-- 

[ध्यान ही चिन्ता है। ध्यं (धातु) चिन्तार्थक होने से शास्त्र का प्रमाण 
भी है। भ्रोर यहाँ ध्यान स्मरणात्मक नहीं है। इस्तोलिए स्मृति संचारी में 
श्रतिव्याप्ति न होगी । दूसरे स्मृति संचारी का आगे पृथक्‌ वर्शात किया गया 
है .। यहाँ ध्यान से श्रभिप्राय चित्त की एकाग्रता से है। इष्ट की श्रप्राप्ति श्रादि 
विभाव हैं; ताप, वेवण्यं, वाष्प, इवास श्रादि श्रनुभाव हैं । जेसे-- | 

ग़स्भुं ध्यायसि शेलराजतनये किन्नाम जानीमहे 
तस्पवाल्षितनुनपादिव तनौ ताप: समुन्सीलति । 

श्रक्ष्णो रश्वुसिषेश गच्छति बहिगेंद्भातरद्भगवलि: 
पाण्डिम्न: कपटेन चन्द्रकलिकाकास्ति: समुज्जम्भते ॥ १३ ॥। 

[हे पार्वती ! शंकर को शअश्रपने श्रंतःकररा में स्थापित कर तुम उसमें 
निमग्न हो, ऐसा ही प्रतीत होता है। क्‍योंकि शिव के नेत्र की श्रग्ति ही 
तुम्हारे दारीर में ताप को उत्पन्न कर रहो है, शिव के सिर में स्थित गंगा की 
तरगे ही तुम्हारे अ्रश्प्रों के रूप में प्रकट हो रही हैं श्रौर तुम्हारे शरीर को 
पाण्डुता के रूप में ही मानो चन्द्रमा की किरणों की कान्ति प्रकाशित हो 
रही है।] 

व्याख्या--इस इलोक में शिव के चिन्तन में लीव तपस्या करती हुई 
पावेती की दशा का वर्णन है। अपने अंत:करण में पार्वती ने शिव को स्थापित 
किया हुआ है । शिव के सभी गुरा पार्वती में दृष्टिगत हो रहे हैं। शिव के 
तृतीय नेत्र में अग्नि का वास है । इधर शरीर पाती का तप्त है । ऐसा लगता 
है कि पाव॑ती ने इस ताप को शिव के नेत्र से प्राप्त किया है। पार्वती की 
आँखों से अश्रु-धारा प्रवाहित है जो उन्होंने भगवान्‌ शिव के मस्तक पर विराज- 
मान गंगा की जल-धारा से प्राप्त की है। पार्वती का शरीर पीला पड़ गया है। 
ऐसा लगता है कि भगवान्‌ शिव द्वारा धारण किए गए न्ननन्‍्द्रमा की किरणों. की 
कान्ति ही इस रूप में फूट-रही है। यहाँ इष्ट की अप्राप्ति विभाव; ताप, वेवरण्यं 
आदि अनुभाव और चिन्ता संचारी है। 


७४ [ रसतरंगिणी 


:. सोहो वच्त्त्यम्‌ । मुह वेचित्त्य इति धातोरमोहन॑ मोह इति भाव- 

व्युत्पन्तो मोहशब्दः । बेचित्त्यं कार्याकार्यापरिच्छेदः । तस्य विभावा 
भोत्यावेगानुचिन्तनादयः । श्रनुभावाः स्तम्भपातघुरंनादर्शनविस्म रणा- 
दय:; । यथा--- 

[वेचित्त्य (चित्त-विक्षेप) ही मोह है। वेचित्त्याथंक 'मुह' धातु से ही 
भावाथंक श्रत्यय का योग होने पर 'मोह' हाब्द निष्पन्न होता है, इसी को 
'मोहन' भी कहते हैं। वंचित्त्य से प्रभिप्राय है कार्य श्रौर श्रकाय का ज्ञान न 
रहना। इसके विभाव हैं भीति, श्रावेग, श्रनुचिन्तन (उत्कट भय की चिन्ता) 
श्रादि। श्रनुभाव हैं स्तम्म, पात (गिरना), घुर्णान (चक्कर), श्रदर्शन और 
विस्मरण श्रादि । उदाहरण-- ] 

श्रन्तःस्मेरसुवर्रकेतकदलद्ो रिगद्य तिद्रो हिरीं 

लक्ष्मी वीक्ष्य समुद्यदिन्दुवदनां क्षीराम्बुघेरुत्थिताम्‌ । 

दम्भुः स्तम्भशताकुल: दतमखः कत्तेव्यमुढेन्द्रिय 
सोप्यज्ञानभुजड्रपातपतितोी.. जातस्त्रिलोकीपति: ॥ १४॥ 

[विकसित सुनहरे रंग की केतक पुष्प की कली के समान तथा उदय 
होते हुए पूर्ण चन्द्र के सहश मुख वालौ, क्षीरसमुद्र से प्रकट होती हुई लक्ष्मी 
को देखकर दंकर भ्रनेक स्तम्भों से युक्त हो गए, इन्द्र कत्तंव्यविमृढ़ हो गए भ्रौर 
जिलोकीपति श्रज्ञानरूपी भुजग के शिकार हो गए ।] 

व्याख्या--प्रस्तुत इलोक में समूंद्र से निकलती हुई लक्ष्मी के सौन्दर्य को 
देखकर शंकर, इन्द्र और ब्रह्मा के मोहित होने का वर्णान है। लक्ष्मी क्षीरसागर 
से प्रकट हो रही हैं। उत्तके सौन्दर्य के लिए कहा गया है कि उनका शरीर 
सुनहरे रंग की केतक पुष्प की खिली हुई कली के समान सुन्दर है तथा मुख 
उदित हुए पूशिमा के चन्द्रमा के समान शोभित हो रहा है। लक्ष्मी के ऐसे 
सौन्दर्य को देखकर शंकर, इन्द्र और ब्रह्मा मोहित होकर रह गए । शंकर में 
स्तम्भ सात्त्विक का उदय हो आया, इन्द्र कत्तंव्यविमृढ़ हो गए और ब्रह्मा अ्रज्ञान 
में पड़ गए। यहाँ लक्ष्मीविषयक आवेग विभाव; स्तम्भ, घूर्शन व विस्मरण 
अनुभाव तथा शंकर, इन्द्र भर ब्रह्मा में निष्ठ मोह संचारी है। 

सस्‍्कारजन्यं ज्ञान स्मृति: । संस्कारजन्यं ज्ञानं प्रत्यभिनज्नारूषं 
स्मरणरूप चर, संस्कारजन्यत्वेनोभयसंग्रहः । श्रन्यथा प्रत्यभिज्ञाया 
पृथरभावापत्ते:। प्रत्यभिज्नास्मृत्योविभावाः संस्कारोहद्ोधका: सहशता- 
हृष्टचिन्ताद्या: । भ्रनुभावा भ्र समुन्नयनादयः । प्रत्यभिज्ञा यथा-- 
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[संस्कारजन्य ज्ञान स्मृति है। संस्कारजन्य ज्ञान प्रत्यभिन्ना ओर स्मररण- 
रूप दो प्रकार का होता है। संस्कारजन्य कहने से दोनों ही का ग्रहरग होगा। 
अन्यथा प्रत्यभिज्ञा को पृथक संचारी मानना पड़ता। प्रत्यभिज्ञा ओर स्मृति के 
विभाव संस्कारोद्बोधक सदृशता और श्रदृष्ट की चिन्ता श्रादि हैं। भौहों का 
चढ़ना आदि श्रनुभावष हैं । प्रत्यभिज्ञा का उदाहरण--] 

व्याख्या -यह कहा गया है कि संस्कारजन्य ज्ञान स्मति है। इसके दो 
रूप बताए गए हैं--प्रत्यभिज्ञा और स्मरण । संस्कारजन्य ज्ञान के संदर्भ में 
दोनों का ही ग्रहण ग्रावश्यक है। यहाँ भाव यह है कि किसी सदद्य वस्तु के 
दर्शन तथा चिन्तन से पूर्वानुभूत सुख-दुःख ग्रादि विषयों का स्मरण ही स्मृति 
है। पूर्वानुभूत के सदृश किसी वस्तु को देखकर और उसके आधार से पूर्व का 
स्मरण करना--यही प्रत्यभिज्ञा और स्मरण है। इन दोनों से युक्त ज्ञान ही 
संस्कारजन्य ज्ञान कहलाता है। प्रत्यभिनज्ञा और स्मृति के विभाव और अनुभाव 
समान ही हैं। विभाव हैं संस्कारोदबोधक सदृशता और अ्रदृष्ट की चिन्ता 
तथा शअनुभाव हैं भौहों का चढ़ना आदि। यहाँ प्रत्यभिज्ञा का उदाह रण देते हैं: --- 

. कालिन्दीसरसः समेत्य नभसः क्रोडे परिक्रीडते 
चक्रदन्दर्मिद सुधाकरकजामाक्रम्प विस्फूर्जति । 
चन्द्रोडपि स्मरचापचापलचमत्कारं समालम्बते । 
तस्मात्सेव कदम्बकुञ्जकुहरे राधा परिभ्राम्यति ॥ १५ ॥। 

[कालिन्दी के सरोवर से श्राकर यह चक्रवाक-युगल आकाहा में खेल रहा 
है श्रोर चन्द्रमा की किरणों को पराभूत करके उललसित हो रहा है | प्रौर 
चन्द्रमा मी कामदेव के धनुष को चपलता के चमत्कार को धाररण कर रहा है । 
इससे वही राधा कदम्ब-कुंजों के वन में घूम रही है । ] 

व्याख्या--यहाँ रात्रि में विद्युत चक्रवाक-युगल को प्रातःकाल के समय 
क्रीड़ा करते देखकर बसी ही कृष्ण से वियुक्ल राधा का वर्णान है जो कदम्ब- 
कुंजों के वन में प्रातःकाल कृष्ण से मिलन की आशा में घूम रही है। यह एक 
सखी का दूसरी सखी के प्रति कथन है। यहाँ चन्द्रमा की किरणों के पराभूत 
होने से यह संकेत है कि प्रातःकाल होने से चन्द्रमा की कांति क्षीण पड़ती जा 
रही है। यह कहकर कि चन्द्रमा कामदेव के धनुष की चपलता के चमत्कार को 
धारण कर रहा है, इस बात की व्यंजना की गई है कि चन्ध पूर्ण नहीं, अर्धं- 
चन्द्र है। इस इलोक का एक और प्रकार से भी श्रर्थ करते हैं। वह इस प्रकार 
है :--नाभि-प्रदेश से आकर यह रोमावली ऊध्व॑मुखी होकर क्रीड़ा करती है 
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जिसके मार्ग से ऊपर उठकर ये दोनों उरोज नखक्षतता को प्राप्त कर शोभित 
हो रहे हैं। और मस्तक भी चंचल भ्र-विलास के चमत्कार को धारण कर 
रहा है। इससे वही राधा कदंब-कूंजों के वन में घृम रही है। यह श्र्थ किस 
प्रकार सिद्ध हुआ इसके लिए कहते हैं कि कालिन्दी का जल श्याम-वर्णा है। 
ऐसी ही' श्याम राधा की रोमावली है। नाभि ही सरोवर है| शरीर का मध्यम- 
भाग नाभि से ऊपर होने के कारण आकाशत्व को प्राप्त है। चक्रद्वन्द् श्र्थात 
चक्रवाक का जोड़ा दोनों उरोज हैं। चक्र गोलाकार है व द्वन्द्द दो का भाव। 
नखक्षत का चिह्न वसा ही होता है जैसा वक्त चन्द्रमा का श्राकार । मस्तक भी 
प्रद्धचन्द्र के आकार का है। यह मस्तक चंचल भ्र_-विलास से शोभित है। भौहों 
का भ्राकार धनुष जेसा स्पष्ट ही है। इस प्रकार यह श्रर्थ सिद्ध हुआ । किन्तु 
प्रसंग की दृष्टि से पहले श्रथ का ही ग्रहण करें । यहाँ संस्कारोदबोधक सदुशता 
विभाव है तथा मुख-विकास आदि अनुभाव हैं । 
स्पृतियंथा-- 
वदनाम्बुजलग्नद्हिनपाते.. मयि / बध्नत्यवतंसमंसमूले । 
दरकुल्चितहष्टि राबिक्ाया: स्मितकिमीरितमाननं स्मरासि ॥१६।। 

[स्मृति का उदाहरण - बाहुमुल में श्राभुषणा बाँधते हुए जिसके नेत्र कुछ 
सकुत्तित हो गए हैं, राधिका के हास्प से विकसित उस मुख का में स्मरर 
करता हूँ जिस मुखकमल पर मेरे नेत्र स्थिर हैं ।] 

व्याख्या--यह कृष्ण की अपने सखा के प्रति उक्ति है। श्लोक का भाव इस 
प्रकार है कि राधा का वह सुन्दर मुख मुभे स्मरण थ्ाता है जिसको मैं अपलक 
देखता रहता था और जिस मुख पर नेत्र उस समय कुछ संकुचित हो जाते थे 
जब वह बाहुमुल में आभूषण वॉवती थी। यहाँ चिस्तन से उद्बुद्ध संस्कार 
विभाव हैं तथा चिन्तन में स्वाभाविक भ्रतमत अनुभाव तथा स्मृति संचारी है। 

धृतिः सन्‍्तोषो दुःखेप्यदु:खबुद्धिरवा। विभावा ज्ञानशक्त्यादयः । 
श्रनुभावा शअ्रव्यग्रभोगादय: । यथा -- 

[सन्तोष प्रथवा दु:ख में भी श्रदु:खबुद्धि हो धति है। विभाव ज्ञान-शक्ति 
प्रादि हैं| व्यप्रता से रहित मोग आदि अनुभाव हैं। जसे-- | 

व्याख्या--पहाँ दो भावों को धृति कहा गया है। पहला है सन्‍्तोष और 
दूसरा है दु:ख में भी भ्रदु:ख-बुद्धि | दुःख में अदुःख-बुद्धि का तात्पय है दुःख 
की स्थिति में भी दुःख को न अनुभव करना अथवा न स्वीकार करना। यहाँ 
सन्‍्तोष से अभिप्राय इच्छापृत्ति का ही सन्‍्तोष है। इष्टहानि में भी दुःख न 
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मानना, इसके लिए ही दूसरा लक्षण दुःख में भ्रदुःख-बुद्धि' किया है । विभावों 
में ज्ञान-शक्ति से आशय है ज्ञान में सामर्थ्य । अनुभावों में भोग से व्यवहार का 


ग्रथ लेना चाहिए | एक उदाहरण देते हैं--- 

भूषा भस्मरजांसि वेइस विपिन॑ व॒द्धों वषो वाहन 

चल॑ चर्म तथाइपि मन्‍्मथरिपोर्भोग: किसु अरद्यति । 

ईशत्वं किमु हीयते किमु महादेवेति नो गीयते 

कि वा तस्य च देवदेव इति वा संज्ञा जनस्त्यज्यते ॥| १७॥ 

[ भूषण के निमित्त मस्मरज, घर के निमित्त वन, वाहन के निमित्त वृद्ध 

वृषभ श्रोर वस्त्र के निमित्त गजचर्म है फिर भी क्‍या महादेव का भोग कुछ 
कम होता है ? क्‍या उनके ईशत्व में कुछ हीनता झा जाती है ? क्या उन्हें 


 भहादेव नहीं माना जाता ? श्रथवा उनका देवाधिदेव नाम क्‍या लोग छोड़ 


देते हैं? | 

व्याख्या--भगवान्‌ शिव आभूषणों के स्थान पर भस्मरज धारणा करते 
हैं। अर्थात्‌ परिश्रम-साध्य बहुमूल्य आभूषण धारण नहीं करते वरन्‌ सर्वसुलभ 
भस्मरज को वे धारण करते हैं। फिर भी उनका सुखानुभव अ्रष्ट नहीं होता 
है। वन ही घर है । भ्रर्थात्‌ जो स्वतःसिद्ध वन है बह उनका घर है, कष्टसाध्य 


अट्टालिका नहीं । इससे क्या उनका ईशत्व कुछ कम होता है--नहीं । इसी 


प्रकार वृद्ध वृषभ को वाहन रूप में रखकर उनका महादेवत्व भी अस्वीकृत नहीं 
होता और गजचर्म का वस्त्र धारण करके भी वे देवाधिदेव कहे ही जाते हैं । 
यहाँ प्रारम्भिक चार स्थितियों के साथ-साथ बाद वाली चार विश्येषताएँ संयुक्त 


होंगी | जेसे--- 
१. भस्मरज नया भोग 
२. वन में घर न ईशवत्व 
. ३. वृष वाहन गण महादेवत्व 
४. चेल चरम न देवदेवत्व 


यहाँ विवेक विभाव तथा चपलता की शान्ति अनुभाव है। 

स्वच्छन्दक्रियासंकोचो ब्रीडा। न च दांकायां त्रासे चातिव्याप्ति- 
स्तत्रतत्र क्रियाविरह एवं न तु क्रियासंकोच: । अ्रत्र विभावा दुराचारा- 
दयः । अनुभावा: शिरोनमनवदननयनप्रच्छादनादय: । यथा अभ्रयोध्या- 
वरोने-- 

[स्वच्छन्द क्षिया में संकोच उत्पन्त करने वाली चित्तवृत्ति ब्रीड़ा कहलाती 
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है। इस लक्षण से हंका श्रोर आस में श्रतिव्याप्ति न होगी क्योंकि इनमें क्रिया 
का विरह (अ्रभाव) है, संकोच नहीं । दुराचार श्रावि विभाव हैं। घर 
भुकाना; मुंह, श्रांख श्रादि का ढकना श्रादि श्रनुभाव हैं । जंसे 'श्रयोध्यावरांन' 
मल] 
भित्तोभित्तो प्रतिफलगतं भालसिन्दूरबिन्दूं 
दृष्टलादृश्ा कमलनयना केलिदीपभ्रमेश । 
कान्ते चल॑ हरति हरितं लोलमालोकयन्ती 
गान्न प्रच्छादयति सहसा पारिणपंकेरुहेशा ॥ १८ ॥। 
| प्रत्येक भित्ति में अतिबिस्बित श्रपने माल के सिन्दूरबिन्दु को देखती हुई 
कमल के समान नेत्रों वाली (नायिका), सुरत-क्रीड़ा के समय जलते हुए 
वोपक के प्रकाश में वस्त्रों को हरण करते हुए नायक को चंचलता से देखती 
हुई सहसा करकमलों से अपने शरोर (श्रंगों) को श्राच्छादित करती है ।] 
टिप्पणी--यहाँ नायक का दर्शन व उसका दुराचार (वस्त्र-हरण आदि) 
विभाव हैं तथा अंगों का आाच्छादन अनुभाव है। 
इतरेतरक्रियाकरणां क्रियायाः ज्ीत्रता वा चपलता । मात्सयंद्ेष- 
रागादयो विभावा: । अ्रनु भावा वेरिदर्शनवाक्पारुष्यप्रहा र[दय:। यथा-- 
[श्रन्यान्‍्य (एकाधिक) क्रियात्रों का एक साथ करना अश्रथवा क्रिया में 
शीघ्रता चपलता है। मात्सयं, हेष, राग श्रादि विभाव हैं । श्रनुभाव हैं वेरी- 
दर्शन, बारणी की कठोरता, प्रहार श्रादि । उदाहरण---] 
लंकाचारिरिंयग सेतुकारिरिग रणणक्रीडाचसत्कारिरिग 
प्रोढानन्दवच:प्रसारिरिग पुरो रामे धनुर्धुन्बति । 
जातास्तस्य दशाननस्य समरप्रारम्भदम्भस्फुरतु: 
केयूरक्वणिताउनुमेयविशिखत्यागाः. करश्रेर॑यः ॥। १६ ॥ 
[लंका सें स्वच्छन्द विचरण करने वाले, समुद्र में पुल बाँधने वाले, युद्ध- 
कोदल में चमत्कार करने वाले श्रौर उत्साहयुक्त आानन्द-बचनों का उद्घोष 
करने वाले रामचन्द्र के द्वारा सामने ही धनुष की टंकार करने पर, रावर 
के हस्त-समुह से बाण छूट रहे हैं-“-इसका श्रनुमान उन केयूरों से लग पाता 
था जो युद्ध के प्रारम्म करने के दम्भ से कम्पित हो रहे थे ।] 
_ टिप्पणी--यहाँ मात्सर्य विभाव है तथा प्रहार अनुभाव है । 
चेत:प्रसादो ह्॒ष:। प्रियदर्शनपुत्रजननादयों विभावा:। श्रनुभावाः 
पुलकस्वेदाश्रुस्वरभेदादयः । यथा-- 


75005 > कि 0 


३७ ५७प७५५९० हप्टअ३००प+5 (8२७ सजफ ३५ +-+९५२३०-०३६०७ए७५५० १७७३७ भुरकत०ण्ण ५ शाह परहाण उ्फ 


न कि 


७4 सजक्०+जप उषा दान ऑ६ 2 चाक्ानाण+ रह, ४० रू 


"पक + >लपानटरेलल2०ण5ुकततम कलम 


श आने ३ कल ५ कलह कु वर पहे न्‍त० + 


हु आय ४ ४2७७७ 2५५०) आर 32% 


पंचम तरंग | ७६ 


[चित्त की प्रसन्नता हुए है । प्रिय-दर्दत, पुत्रोत्पत्ति श्रादि विभाव हैं॥ 
प्रनुभाव पुलक, स्वेद, श्रश्ु, स्वरभेद श्रादि हैं। जसे--] 
पुलकितकुचक्‌भपालि राधा ब्रजति मुकुन्दमुखेन्दुवीक्षणाय । 
विरचयति न मध्यभंगभी ते ग एयति ना5पि नितम्बगोरवारिप ॥ २० ॥॥ 

[रोमांचित कुचक्‌ंभमंडल से युक्त राधा कृष्ण के सुखचन्द्र को देखने जाती 
है। इसमें न तो वह मध्यभाग (कटि) के भंग होने की चिन्ता करती है श्रौर 
न नितम्बों का गुरुत्व ही उसकी गति में बाधक बनता है।] 

व्याख्या---पह एक सखी का दूसरी सखी के प्रति कथन है। राधा कृष्ण 
के दर्शन के लिए उत्कण्ठित होती हुई जा रही है। राधा की उत्कण्ठा यहाँ कृष्ण 
के मुख को चन्द्र कहने से सिद्ध है । उसके नेत्र चकोर बने कृष्ण के मुखचन्द्र के 
दर्शन को उत्कण्ठित हैं। अब राधा के विषय में कहते हैं । उसके कुच-रूप कुंभ 
का मंडल रोमाड्चित हो गया है। चलते समय उसे अपनी क्षीश कटि के भंग 
होने की भी चिन्ता नहीं है--अ्रर्थात्‌ उस वेग को क्षीणा कटि वहन नहीं कर 
पा रही किन्तु राधा को इस बात की चिन्ता नहीं है। उसके नितम्ब गुरु अर्थात्‌ 


'" भारी हैं जिससे वह वेग से चलते समय उनके कारण होने वाली बाधा का भी 
' ध्यान नहीं करती है । यहाँ प्रिय का दशत विभाव है तथा पुलक आदि अ्रनु भाव 


हैं। 

आ्राकस्मिक इष्टानिष्टोपपातविवतं: संज्रमो वा अभ्रावेगः। बरि- 
दर्शनप्रियश्षवणोत्पातादयों विभावा: । अ्रनुभावास्त्वराशरी रस्खलन- 
विपर्यासादय: । यथा-- 

[्राकस्मिक रूप में इृष्ट-श्रनिष्ट की प्राप्ति का परिशामरूप सनोविकार 


'आवबेग है, श्रथवा संभ्रम को आवेग कहते हैं। थेरी का दर्शन, प्रियश्रवर्ण, 


उत्पात श्रादि इसके विभाव हैं । त्वरा (शीघ्रता या क्षिप्रता), शरीरस्खलन 
झ्ौर विपर्यास (प्रव्मथाबुद्धि ) श्रादि श्रनुमाव हैं। उदाहरण-- ] 
टिप्पणी--यहाँ पूर्वलक्षणमात्र रहने से जड़ता में भी अतिव्याप्ति की 
संभावना हो जाती है। अतः दूसरे लक्षण से 'संभ्रम” कहकर उसे पुष्ट किया । 
एको वाससि विइलथे सहचरोस्कन्धे द्वितीय: करः 
पदचादुगच्छति चक्षुरेकसितर:दूतुर्मुखे भ्राम्यति। 
एक॑ कण्टकविद्धमस्ति चररणं निर्गन्तुमुत्कण्ठते 
चान्यद्व रिमुगीदर्शां रधुपतेरालोक्य सेनाचरान्‌ ॥ २१ ॥ 
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[रामचन्द्र के सेनिकों को देखकर शचन्रुओ्रों की मृगनयनी स्त्रियों का एक 
हाथ खिसकते हुए वस्त्र पर है तो दूसरा हाथ सखी के कन्धे पर है, उनकी 
एक श्राँख पीछे देखती है तो दूसरी श्रांख पति के मुख को देखती है, एक पेर 
में काटा लगा है तो दूसरा पर आगे बढ़ने के लिए उत्कंठित है।| 

व्याख्या--प्रस्तुत श्लोक में रामचन्द्र की सेना के समक्ष आने पर राक्षस- 
कुल की स्त्रियों में व्याप्त व्याकुलता का वर्णन है। राक्षसों की स्त्रियाँ भाग 
रही हैं। उनके वस्त्र खिसक कर नीचे की श्रोर सरक रहे हैं। इसलिए वे एक 
हाथ से अपने वस्त्रों को संभालती हैं और उन्होंने सहारा लेने के लिए अपना 
हाथ अपनी सखियों के कन्धों पर रखा हुआ है। भागती हुई वे स्त्रियाँ कभी 
पीछे मुड़कर सेना की ओर इसलिए देखती हैं कि कहीं वह निकट तो नहीं भ्रा 
गई है और कभी अपने पतियों की ओर आश्रय पाने के लिए देखती हैं। मार्ग 
में भागते हुए उनके परों में काँटे चुभ गए हैं जिससे उन्हें बाधा पहुँचती है 
किन्तु फिर भी वे रक्षा के लिए भागती जा रही हैं। यहाँ वरी का दर्शन विभाव 
है तथा त्वरा व शरीरस्खलन अनुभाव हैं। 

सकलव्यवहाराक्षमज्ञानवत्ता जडता। न च मूर्छपस्सारनिद्रास्व- 
प्नेष्वतिव्याप्तिस्तत्र ज्ञानविरहात्‌। न चालस्यभीतित्रासेष्वतिव्याप्ति- 
स्‍्तन्न कतिपयव्यवहारस्प सत्त्वात्‌ । इष्टानिष्टदशॉनादयो विभावा श्रनु- 
भावा अ्नवभाष णनिनिमेषप्रेक्षणेष्टानिष्टापरिच्छेदादय: । यथा-- 

[सभी प्रकार के विवेक से भिन्‍न ज्ञानाश्रयता ही जड़ता है। मूर्च्छा, 
ग्रपस्मार, निद्रा श्रोर स्वप्न में इस लक्षण की प्रतिध्याप्ति न होगी क्योंकि 
इनमें ज्ञान का हो श्रमाव है (जबकि जड़ता के लक्षरा में ज्ञानवत्ता' स्पष्ट 
निर्दिष्ट है) । श्रालस्य, भीति और त्रास में भी श्रतिव्याप्ति न होगी क्‍योंकि 
इनमें ज्ञान का कुछ भ्रग तो रहता ही है (जबकि जड़ता भें 'सकलव्यवहा- 
राक्षम ज्ञानवत्ता' की स्थिति मानी गई है)। दृष्ट व श्रनिष्ट-दर्गंत श्रादि विभाव 
हैं। भाषण का श्रभाव, श्रपलक देखना, इष्टानिष्ट-ज्ञान का न होना श्रादि 
प्रनुभाव हैं । जेसे--] 

दुष्पारवारिनिधिपारसुदारवीयं- 
मागच्छतो हनतुमतो हसित वितेनुः । 
उद्बीक्ष्य तोरनिधिनीरमधी रवीचि 
चित्रापिता इव पुनः कपयो बभुवु: ॥। २२॥ 
[दुस्तर सागर को पार करके श्रपने पोरुष को प्रकट करते हुए हनुमान 


जनता ६ फलताज- जपननमलन्कुसले)०/ कर *<ेएप८कए 


भ्ए आह +य जय एहाशल्स्लचशससमुरिचप पफप पाज+- अर, आप... ५०० 


भे फा+०कथ अयाइपसरोसका>रेणड पना 4. +>फकचजाइुरन- जप हा. कट 


कपल ततचबडड 77डण टेप आपने 


२३8, _ कलपलक: ५ 


पंचम तरंग | प्र 


को आते देखकर सभो वातर हंसने लगे परन्तु बही वानर चंचल लहरों वाले 
समुद्र के जल को देखकर फिर चित्रलिखित से हो गए ।] 

व्याख्या--अ्रस्तुत इलोक में रामायर्प-प्रसंग से वानरों की जड़ता का 
उदाहरण दिया है। तट पर उदास बेठे हुए वानर-गणों ने जब लंका से लौटकर 
आते हुए, दुस्तर समुद्र को अपनी वीरता से पार करते हुए हनुमान को देखा 
तो सभी को प्रसन्‍्तता हुई। फिर उन्होंने चंचल लहरों वाले समुद्र के श्रथाह जल 
को देखा तो वे यह चिन्ता करते हुए कि हम इसे कंसे पार करेंगे श्रौर सीता को 
मुक्त कराएंगे, ऐसे हो गए मानो चिच्र में अंकित हो गए हों। अर्थात्‌ सभी 
वानर जड़ हो गए । यहाँ इष्ट (हनुमान) व अरनिष्ट (समुद्र) का दर्शन विभात्र 
है तथा निश्चेष्टता अनुभाव । 

श्रात्मनि सर्वाधिकत्वबुद्धिः, सर्वेस्मिन्तधमबुद्धिर्वा गये: । बलेइवर्या- 


'भिजनलावण्यादयों विभावा:। अनुभावा अवज्ञाश्रद्ष्टिचेष्टितहसित 


प्् ध 


पौरुषप्रकाश्ादयः । यथा परशुरामवाक्यम्‌-- 

[स्वयं को सबसे बढ़कर समभना अथवा सबको श्रपने से हीत समझना 
गये है। विभाव बल, ऐश्वर्य, कुलीनता, लावष्य ग्रादि हैं। श्रवज्ञा, श्र एवं 
मेत्रों की चे्टा, हंसना भ्रौर पौरुष का प्रकाशन करना पझ्ादि ग्रनुभाव हैं । जेसे 
परशुराम-कथन में--] 

निष्पीते कलशो-द्ू बेन जलधो गोरोपतेगं ड्रया 

होतुं हनत वपुललाटदहने यावत्कृतः प्रक्रम:। 
तावत्तत्र मया विपक्षनगरीनारोद्‌ गम्भोरुह- 
दन्द्रप्रखलद॒श्र॒ुवारिपटल: सुष्टा: पयोराशय: ॥ २३॥। 

[भ्रगस्त्य के द्वारा समुद्र पी लिए जाने पर गछ्भूा ने ज॑ंसे हो शज्भुर के 
ठुतीय नेत्र में श्रपने शरीर को जलाने का उपक्रम किया वबंसे ही वहाँ मैंने शन्रु- 
नगरी की नारियों के कमलनेत्रों से बहते हुए श्राँसुप्रों से समुद्र का सुजन कर 
दिया |] 

व्याख्या--यह परशुराम की उक्त है। प्रप्तिद्ध है कि मुनि ग्रगस्त्य नें 
पृथ्वी के सभी समुद्रों का जल पीकर समाप्त कर दिया था। यहाँ कल्पना की 
गई है कि यह देखकर गंगा अत्यन्त दुःख को प्राप्त हुईं और वे शंकर के तृतीय 
नेत्र की अग्नि में स्वयं को जलाने का उपक्रम करने लगीं। इस प्रकार यहाँ 
गंगा और समुद्र में' पति-पत्नीत्व-भाव की सिद्धि की गई है। भ्रब॒ परशुराम 
कहते हैं कि मैं गंगा की यह करुणावस्था न देख सका और मैंने अपने सभी 
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शत्रुओं का वध कर दिया जिससे उनकी सभी स्त्रियों को महान्‌ शोक प्राप्त 
हुआ भर उनके नेत्रों के बहते हुए जल से एक श्रन्य समुद्र का निर्माण कर 
दिया । यह प्रसिद्ध है ही कि परशुराम ने २१ बार पृथ्वी के क्षत्रियों का संहार 
किया था । यहाँ बल, ऐश्वर्य आदि विभाव हैं, पौरुष का प्रकाशन अनुभाव है 
तथा गवं संचारी है। 

इृष्ट्संशयो5निष्टजिज्ञांसा वा विषादः। इृष्टपदेन जीवनधनयशा:- 
दारीरपुत्रक लत्नादयः । विभावा श्रपराधधनगसनादय: । श्रनुभावा उत्त- 
मानां सहायान्वेषणोपायचिन्तादयः, सध्यमानां विमनस्कता, अ्रधमाना- 
मिष्टध्यानधावनसमुखशोषनिद्राइवासादय: । यथा-- 

[इृष्ट का संशय श्रथवा भ्रनिष्ट का विचार विधाद है। दृष्ट से प्रभिध्राय 
जीवन, धन, यदा, शरीर, पुत्र, कलन्न श्रादि है। श्रपराध, धन का नाश प्रांटि 
विभाव हैं | भ्रनुभाव उत्तम पुरुषों के लिए हैं सहायता चाहना, उपाय सोचना 
ग्रादि, मध्यम कोटि के पुरुषों का विभनस्कता (उदासी भ्रथवा मन की ग्रस्थि- 
रता) है तथा श्रधम कोटि के पुरुषों का इष्ट का ध्यान, भागना, मंह- सुखना, 
नींद, इवास श्रादि हैं | जसे--| . 

प्रत्यावृत्य यदि ब्रजामि भवन वाचां भवेत्प्रच्यवो 

निर्गंच्छामि निकुझ्लमेव यदि वा को वेद कि स्यादितः । 

तिष्ठाम्येव. यदि क्वचिद्वततटे कि जातमेतावता 

मध्ये वत्मं कलानिधेः समुदयों जाता: किमातन्यताम्‌ ॥ २४॥ 

[बीच मार्ग में ही चन्द्रमा का उदय हो गया है, श्रब क्या किया जाए ? 
यदि मैं वापस घर को चली जाती हूँ तो वचन-भंग होता है, यदि निकंज ही 
की श्रोर चली जाती हूँ तो क्या घटित होगा, कुछ कहा नहीं जा सकता झौर 
यदि कहीं वन-तट पर ही ठहर जाती हैँ तो इससे क्‍या लाभ होगा ? ] 

व्याख्या--प्रस्तुत इलोक में मार्ग में चन्द्रोदय हो जाने पर क्ृष्णाभि- 
सारिका नायिका की मनोदशा का चित्रण किया गया है। भानुदत्त ने अपने 
ग्रल्थ 'रसमंजरी' में 'तमिस्राइईभिसारिका' का वर्णुत किया है। इस संबंध में 
उन्होंने कहा है-- 

नाम्बुजेन कुमु्देस्पमेयं स्वेरिणीजनविलोचनयुग्मम्‌ । 

नोदये दिनकरस्य नवेत्दों: केवले तमसि तस्य विकास: ॥ ८० ॥ 
--प्रर्थात्‌ स्वर विहार करने वाली अभिसारिका नायिकाश्रों की आँखों की 
उपमा कमलों और कुमुदों से नहीं देनी चाहिए, क्‍योंकि वे आँखें न तो कमलों 
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के समान सूर्योदय-काल में विकसित होती हैं और न कुमुदों के समान चन्द्रोदय- 
काल में । केवन अन्धकार में ही उनका विकास होता है । 

'रसतरंगिशी' की उक्त तायिका नायक से अभिसार के लिए रात्रि के 
अ्न्धकार में वन-प्रदेश की ओर जा रही है जहाँ नायक उसकी प्रतीक्षा में रत्त 
है। अकस्मात्‌ चन्द्रमा का उदय हो जाता है श्र सर्वत्र ज्योत्स्ता फैल जाती 
है। अ्रब मार्ग में जाते हुए उसे कोई देख न ले, यह सोचकर वह् ठिठककर 
खड़ी हो जाती है। उम्तका प्रथम विचार घर की ओर वापिस जाने का होता 
है किन्तु वह सोचती है क्रि इससे नायक को दिया गया अवश्य मिलने का वचन 
भंग होता है। यदि बन की ही ओर चलती हूँ तो न जाने क्या घटना घटित 
हो जाए, ज्ञात नहीं | श्रौर यदि बन की सीमा पर ही ठहर जाती हूँ तो उससे' 
क्या लाभ होगा ? कुछ भी नहीं । भ्रर्थात्‌ न तो नायक से मिलन हो सकेगा 
और न ही घर की ओर जा सकती हूँ । यहाँ इष्ट का संशय और अनिष्ट का 
विचार दोनों ही विद्यमान हैं। अतः त्रिषाद की स्थिति है। अभिसरण का 
अपराध विभाव है और अनिष्ट-निवारगा की चिन्ता अनुभाव है। 

ग्रौत्सुक्यं कालासहिष्णुता सकलेन्द्रियारगामेकरदव क्रियारम्भो वा । 
प्रियसंस्मरणादयों विभावाः । अनुभावास्तत्द्वागात्रगो रवादय: । यथा-- 

[इष्ट प्राप्ति में विलम्ब ने सहना ग्रथवा सभी इन्द्रियों से एक साथ ही 
कार्यारम्भ करना श्रोत्सुक्य है। विभाव प्रिय-स्मररण भ्रादि हैं। तन्द्रा, शरीर 
का भारी होना श्रादि अ्रनुभाव हैं | जेंसे-- | 

आद्यः करपि केलिकौतुकसनो राज्य द्विती यः पुन- 
मंललीकेस रचारुचम्पकनवाम्भोजस्रजां गुम्फने:। 
काचीकृण्डलहारहेमवलयन्यासं स्तृतीयस्ततो 

नीतः सुन्दरि वासरस्य चरमो यामः कथं यास्थति ॥॥ २५ ॥। 

[हे सखी ! दिन का पहला प्रहर तो उन झानन्दसय केलि कोतुकों के 
चिन्तन में बिता दिया, दूसरा प्रहर मल्लिका पुष्प, सुन्दर चम्पा श्रौर नवोन 
कमलों की माला गूँथने में बिता दिया तथा तीसरा प्रहर काझूचीकुण्डल, 
हार और स्वर्ण-कंकरोरें के धारण करते में बीत गया परन्तु दित का चौथा 

प्रहर किस प्रक।र बीतेगा ? | | 

टिप्पणी--इस इलोक में प्रिय-मिलन की उत्सुकता में समय बिताने में 
नाथिका की कठिनाई का वर्णन है। यह नायिका का श्रपनी सखी के प्रति कहा 
गया वचन है। भाव यह है कि रात्रि श्ाने में अभी भी एक प्रहर शेष है। 
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उत्सुकता के कारण यह समय बिताना कठिन हो रहा है। यहाँ प्रिय-स्मरण 
विभाव है तथा गात्रगौरव और चिन्ता अनुभाव हैं । 

इतरदिन्द्रियमपहाय मनस्त्वचि यदा वतंते तदा निद्रा । सुप्तस्य 
कारण त्वात्सुप्तात्प्राडः निद्रा भरतेनोक्ता। स्वप्नवहनाडिकायां मनो 
यदा वतेते तदा स्वप्नादिसम्भवः । तत्र विभावा: स्वभावचिन्ताइ$लस्य- 
क्लमादय: । पश्रनुभावाः पाइवकरणानयनश्र्चलनविश्रमवचनस्वप्नदर्श- 
नादयः । यथा--- 

[ श्रन्य इन्द्रियों को छोड़चर प्न जब्र त्वचा में. रहता है तब निद्रा होती 
है। यह निद्रा 'सुप्त' का कारण है इसलिए भरत ने निद्रा को सुप्त से पहले 
कहा है । स्वप्नवाहक नाड़ी में जब सन चला जाता है तब स्वप्नादि संभव 
होते हैं। इतके विभाव स्वभाव, चिन्ता, श्रालस्य, खेद प्रादि हैं। श्रनुभाव 
करवट लेना, नेन्न-भौँह का चलाना, श्रप्रासंगिक वचन, स्वप्नदशंन भ्रादि हैं । 
उदाहरण-- | 

व्याख्या--साधारणतः मन की निवृत्ति को निद्रा कहा जाता है। 
भानुदत्त का मत है कि निद्रा की स्थिति में मन त्वचा में रहता है। अर्थात्‌ स्थूल 
रूप से इस स्थिति में मन कार्यशील नहीं रहता । मनोवैज्ञानिक इस स्थापना 
को स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि उसके अनुसार मन एक नहीं है तथा वह किसी 
रूप में सदेव का्यंशील रहता है। मनोविज्ञान के अनुसार मानस का चेतन- 
पक्ष मनुष्य के सामान्य व्यवहार में व्यक्त होता है। इसके द्वारा वे व्यवहार 
व्यक्त होते हैं जिनका हमें पूर्ण ज्ञान है। अचेतन पक्ष की धारणा मनोविज्ञान 
को एक महत्त्वपूर्ण खोज है। इसे चेतन से भी अधिक बलशाली कहा गया 
है । सामान्य रूप से कह सकते हैं कि निद्रा इसकी भूमिका है और स्वप्न प्रति- 
फलन । भानुदत्त ने कहा है कि मन जब स्वप्नवाहक नाड़ी में चला जाता है तो 
_ स्वप्तादि की सृष्टि होती है। यह कहकर वे वास्तव में अ्रचेतन मन की ही 
बात कर रहे हैं। यह स्वप्न से पहले की स्थिति है। भरत ने कहा है--- 
सुप्तं नाम निद्रासमुत्थम्‌ (७/७४ से आगे का गद्य) भ्र्थात्‌ सुप्त निद्रा से 
उद्भूत होता है। अ्रतः निद्रा कारण है, सुप्त कार्य । निद्रा संचारी का विशद- 
तम लक्षण नास्यदपंण में प्राप्प है। कहा गया है कि-- इन्द्रियाव्याप्रतिनिद्रा 
खेदादेमधंकम्पिनी! (३/१३८) अर्थात्‌ निद्रा उस समय होती है जब इन्द्रियाँ 
अपने विषयों का ग्रहण नहीं कर पाती । इसकी व्याख्या में कहा गया है कि 
स्पर्शनादि इन्द्रियों की अव्यापृत्ति का अर्थ है विषयग्रहरा के व्यापार का विराम 
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होना क्योंकि मन तो निद्रा में भी व्यापारशील रहता है। इसके विभाव हैं 
तामस स्वभाव, चिन्ता, आलस्य, खेद (थकान) आदि तथा करवट लेना, नेत्र 
और भोंहों का चालन करना, श्रप्रासंगिक वचन बोलना तथा स्वप्न देखना 
आदि अनुभाव हैं । यहाँ एक उदाहरण देते हैं-- 
गच्छुन्कच्छूं तपनदुहितुः पिच्छगुच्छावतंसः 
पश्यन्नस्मद्दनससकृच्च क्षुषा कुड्चितेत । 
स्निग्धापाड़ः शिथिलच रण: स्तोकविस्पष्टहास: 
स्वप्ने हृष्ट:ः कमलकलिकामण्डनो सेघखण्ड:॥ २६॥॥ 


[ मैंने स्वप्त में मोरपंख का श्राभुवण धारण किए हुए, बंकिम दृष्टि से 
बार-बार मेरे मुख को शोर देखते हुए, प्रेमपुर्ण कदाक्ष से युक्त, गति में शिथि- 
लता लिए हुए श्रोर धीरे-धीरे श्रस्पष्ठ रूप में मुसकराते हुए कमल को कली 
से युक्त सेघखंड को यमुना के कछार को शोर जाते हुए देखा है ।] 


व्याख्या--यह राधा का अपनी सखी के प्रति वचन है। इस संबंध में 
यह विशेष रूप से कहना है कि यहाँ भानुदत्त ने निद्रा का नहीं वरच्‌ स्वप्न का 
उदाहरण दिया है। स्वप्न और 'सुप्त' के संबंध में श्रागे विचार किया गया 
है। भानुदत्त ने यह कहा ही है कि मन जब स्वप्नवाहक नाड़ी में चला जाता 
है तो स्वप्तादि सम्भव होते हैं। यहाँ यही प्रसंग उठाया गया है । राधा श्रपनी 
सखी से कहती है कि मैंने स्वप्त में मेघखंड का दर्शन किया | यह मेघखंड 
कौन है ? स्पष्ट ही यह कृष्ण की ओर संकेत है। यह विशेषरण दोनों के श्याम 
वर्ण की साम्यता के आधार पर निर्धारित किया गया है। मोरपंख का श्राभू- 
षण धारण किए, बकिम दृष्टि से देखते हुए आदि क्रियाएँ प्रसिद्ध मेघखंड की 
नहीं हो सकतीं । अ्रत: श्रय॑ का स्पष्टीकरण कृष्ण के संदर्भ से होगा | यहाँ 
चिन्ता विभाव है तथा अनुभाव है स्वप्नदर्शन । 

 ग्रह्द्यावेशो5पस्मार: । तत्र विभावा श्रपाविश्यज्ञन्यगृहस्थिति- 
धातुवषस्योत्कटदुःखभयादयः । श्रनुभावाः कम्पकेननि:ःइवासभुपतन- 
विपर्यासजिह्वालोलनादय:ः । यथा-- 

[ ग्रह. प्रादि का श्रावेश झ्रपस्मार है। इसके विमाव श्रपवित्रता, शुन्यगृह 
में रहना, धातु-बंषस्य, उत्कट दुःख, भय भ्रादि हैं। काँपना, भाग निकलना, 
निःश्वास, भूपतन, आ्रांति श्रौर जिह्ला की चंचलता श्रादि श्रनुभाव हैं। जेसे--] 

' टिप्पणी--यहाँ ग्रह श्रादि के आवेश से तात्पर्य है भूत-प्रेत इत्यादि से 


०६ | रसलरंगिणशी 


आ्राविष्ट होने का स्मरण । विभावों में घातु-वंपम्य से तात्पयं है शारीरिक रोगों 
का वेषम्य । शेष स्पष्ट ही है । 
उद्दे लन्‍्तवपल्‍लवाधररुच: पर्यस्तशाखाभुजाः 
स्फूजत्को रकफेनबिन्दुपटलव्याकीरादिहश्रियः । 
भ्राम्यदृभूड्धकलापकुन्तलज्ुषः इवासानिलोत्कम्पिता 
शलं प्रक्ष्य कपेनिपातितमपस्मारं दधुभंरूहा: ॥२७।॥। 
मुर्च्छा चात्रवान्तभंवति । 

[ कपि के द्वारा धारण किए हुए प्व॑त को गिराया जानकर मानो वृक्ष 
अपस्मार से ग्रस्त हो गए | काँपते नव पल्‍लव ही उनके श्रधर हैं, फंली हुई 
शाखाएं ही भुजाएँ हैं; नई-नई फूटती कलियाँ ही मानो शरीर पर. व्याप्त 
फेन के बिन्दु हैं, घूमते हुए भौरों का समुदाय ही केद्ापाश है श्रोर बायु ही 
इवासों का कम्पन है । मुच्छा का भो इसी में श्रन्तर्माव हो जाता है ।] 

व्याख्या --प्रस्तुत इलोक में हनुमान के द्वारा ले जाए जाते हुए द्रोणाचल 
को भरत के द्वारा गिराए जाने के समय' का आलंकारिक वर्शान किया गया 
है। पर्वत के भिरने पर वृक्षों में श्रपस्मार की स्थिति वैसे ही दिखाई गई है 
जंसी व्यक्ति में होती है । वृक्ष के नव पल्‍लबों के रूप मे मानो अधरों में कऋम्पन 
हो रहा है, शाखाओं के फेल कर गिरते में भूषतन की स्थिति है, वृक्ष की 
नवीन कलियों के प्रस्फुटन में फेन है, घूमते हुए भ्रमर मानो उसके केशपाश हैं 
जो भ्रान्ति के सूचक हैं श्रौर वायु के रूप में निःश्वास अभिव्यक्त हो रहा है । 
इस प्रकार अपस्मारग्रस्त व्यक्ति के समस्त लक्षण वक्षों में प्रकट हो गए हैं। 
यहाँ दुःख झ्रादि विभाव तथा भूपतन आ्रादि अनुभाव हैं । भानुदत्त ने मू्च्छा को 
अपस्मार में ही गिना है। श्रर्थात्‌ मूर्च्छा प्रथक से संचारी भाव नहीं है। 

प्रपस्मार अलंकार-शास्त्र की अपेक्षा आयुर्वेद का विषय व्याधि-रूप होने के 
कारण है | 
: त्वचसमपि बविहाय मनः पुरीततीं . बतेते तदा सुप्तम्‌ । निद्रा 
विभाव: । अनुभावा नेत्रतिमीलनप्रलयहइवासोच्छवासादय: । यथा-- 

[ त्वचा को भी छोड़कर जब मन पुरीतती नाम की नाड़ी में स्थित 
होता है तब सुप्त' संचारी माव होता है। निद्रा विभाव है। नेत्रनिमीलन 
प्रलय सात्तिक भाव), धवासोच्छुवास श्रावि धनुभाव हूँ। जंसे-- ] 

व्याख्या--पहले यह प्रसंग आ चुका है कि जब मन अन्य इन्द्रियों को 
छोड़कर त्वचा में रहता है तब निद्रा होती है। यहाँ निद्रा से आगे सुप्त का 
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वर्णन है। निद्रा को स॒प्त का विभाव कहा गया है। श्रतः निद्रा कारण 
है और सुप्त कार्य है। कहा गया है कि जब मन त्वचा को भी छोड़कर पुरी- 
तती नामक नाड़ी में स्थित हो जाता है तो स॒प्त संचारी होता है। पुरीतत 
नाड़ी की स्थिति हृदय के समीप मानी गई है। सुप्त का विभाव है निद्रा और 
अ्रनुभाव हैं नेत्रतिमीलन, प्रलय सात्विक, इवासोच्छवास आदि । 

'नास्यशास्त्र' के अनुकरण पर इस संचारी को 'सृप्त' कहा गया है किन्तु 
इस संचारी को 'सुप्ति और स्वप्न नाम भी दिए गए हैं। शारदातनय ने इसे 
सुप्ति कहा है --सुप्तिनिद्रासमुत्था स्यात्तां मन्दाक्षिनिमीलने:” (भावप्रकाशन, 
पृष्ठ २३) । विद्यानाथ ने भी इसे सुप्ति ही कहा है (प्रतापरुद्रीय, पृष्ठ १८२) । 
विश्वनाथ इसे स्वप्न कहते हैं-- स्वप्नो निद्रामुपेतस्थ' (साहित्यदर्पंण, ३/ 
१५२) | उनके अनुसार स्वप्न से अभिष्राय है निद्रा में निमग्त होने पर विषया- 
नुभव । स्वप्न वास्तव में मानसिक अवस्था है और सामान्य निद्रा एवं निद्रा 
संचारी से भिन्‍न हैं। स्पष्ट है कि 'सुप्त' को स्वप्न भी कहा गया है। हम 
देख आए हैं कि भानुदत्त ने “निद्रा' के उदाहरण में स्वप्त” की स्थिति को 
लिया है। 'सुप्त' के उदाहरण में जो इलोक भानुदत्त ने प्रस्तुत किया है उसका 
स्वप्न से कोई संबंध नहीं है । 

दइ्वासोच्छवासंप्रचलदधरोपान्तमामी लिताक्षं 

क्रीडाकुड्जे तपनदुहितुः सुप्यतः श्रोमुरारेः। 
ग्रत्तःस्मेर॑ निभुतनिभृत काइपि कर्णावतंसं 
काचिद्वा द्वीः कनकवलयं दाम मुष्णाति काचित्‌ ॥ २८॥। 

[ श्वासोच्छवास से कस्पसान अधर के कोर से युक्त तथा नेत्रों को 
बन्द किए हुए श्रोकृष्ण के यमुना के कुंज सें सोते हुए, मन-सन में हँसते हुए 
कोई गोपी चुपचाप उनके कर्णावतंस को, कोई बाहुशों के कनकवलय को शोर 
कोई उनके हार को चुराती है। ] 

टिप्पणी--यहाँ सुप्त की स्थिति कृष्णा में दिखाई गई है। शयन विभाव 
है, श्वासोच्छत्रास आरादि अनुभाव हैं । 

इच्द्रियारां प्रथमप्रकाशों विबोधः। निद्राच्छेदों विभाव:। अनु- 
भावा अ्रज्भाकृष्टिजम्भाउक्षिमद नांगुलीमो डनादय: । यथा-- 

[ इन्द्रियो (ज्ञानेन्द्रियों) का प्रथम प्रकाश ही विबोध है । निद्रा का नाश 
विभाव है। श्रंगड़ाई, जम्हाई, श्राँख मलना तथा श्रंगलियों का सोड़ना प्रादि 
प्रनुभाव हैं । उदाहरण-- ] 


ठप [ रसतरंगिणी 


राधाया: सहसा हशा कुवलयद्रोणीदरिद्रं नभः 
कुर्वन्त्याः कलकण्ठकण्ठनिनदेः सांकेतिकर्जग्रतः । 
श्रद्धाकृष्टिविवर्तंमानवपुषो. देवस्थ कंसद्ठिषो 
लोलापांगतरंगरभंगचतुर नेत्राम्बुज॑ पातु नः॥ २९ ॥ 


[ प्रपनो हृष्टिट से सहसा क्रीडामंडप को कमलब्रोणी के सदद्ा नेश्ों से ' 


शून्य करती हुई राधा के मधुर कण्ठस्वर के संफेत से जागते हुए, श्रंगड़ाई 
लेते हुए जिनका शरीर इधर-उधर लोटपोट हो रहा है ऐसे कंसद्वेषी श्रीकृष्ण 
का चंचल कटाक्ष में निपुरा नेत्रकमल हमारी रक्षा करे । ] 

टिप्पणगी--यहाँ निद्राच्छेद विभाव है तथा अंगड़ाई आदि अनुभाव हैं । 

पराहुंकार प्रशमोत्कटसमी हाउमर्ष: । विभावा अ्रवसाना5धिक्षेपा- 
दयः | अनुभावाः स्वेदशिरःकम्पतनयना55रुण्यादयः । यथा-- 

[दूसरे के अ्रहुंकार को समाप्त करने की उत्कट इच्चछछा अमर्थ है। विभाव 
निन्दा, श्रपमान ग्रादि हैं | श्रमुभाव हूँ स्वेद, शिरःकम्प, नेत्रों की लालिमा 
पग्रादि । जसे-- | 

भ्रद्याज्ञा नेव भतुं:. सरसिजनयनासुनुसेनासमेत्त 
बद॒ध्वा लॉगूलमूले दशमुखमभितो भृतले भ्रामयाम: । 
शइवबनन्‍्मागविलोकप्रचलनयनया सीतया साकमेनां 
लड्भामृत्पाटय कि वा रघुपतिचरणाम्भोजयोयॉजयाम:ः ॥३०॥। 

[श्राज स्वामी (राम) की श्राज्ञा नहीं है (प्रम्यथधा) कमलनयना स्त्री, पुत्र 
श्रौर सेना सहित रावण को पँछ में बाँधकर चारों श्रोर पृथ्वी में घुमाता; 
पग्रथवा मिरन्‍्तर राम की प्रतीक्षा करते रहने से भ्रस्थिर नेत्रों वाली सोता के 
सहित इस लंका को उखाड़कर रघुपति के चररणकमलों में रख देता। | 
. टिप्पणी--यह हनुमान का वानरों के प्रति कथन. है | यहाँ राक्षसकृत 
तिरस्कार विभाव तथा कठोर उक्ति अनुभाव है। 

१ 
ग्राकारव्यवहारसंगोपनमब हित्थम्‌ । विभावा ब्रीडाधाष्ट्यकोटिल्य- 


गौरवादयः । श्रनुभावा अन्यथाकरराघ्न्यथाप्रेक्षणान्यथाकथनादय: । 
यथा-- ' 


[आकार श्रौर व्यवहार का छिप्राना ही प्रवहित्थ है। लज्जा, छृष्टता, 
कुटिलता, मुरुता ग्रादि विभाव हैं। श्रनुभाव हूँ प्रन्यधाकररा, श्रन्यथाप्रेक्षण, 
प्रत्यथाकथन श्रादि । जेसे--] 


१. विद्यारेति पाठान्तरम्‌ । 
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टिप्पणी--श्रर्थात्‌ मनोभावों के अनुरूप आकृति और व्यवहार में होने 
वाले परिवर्ततों का गोपन करना ही अवहित्थ है। 'श्रन्यथा' शब्द का अर्थ है 
और ही प्रकार से | श्रर्थात्‌ जैसा है वसा नहीं । 


त्यक्वा सदा विभीषणः स गतवान्बद्धः स पाथोनिधिः 
किड्चित्क्रध्पति सोषपि साररिरतः सीता परित्यज्यताम्‌ । 
इत्याकण्य॑ सहदुगरशास्यप वचन स्मेराननो रावस्पो 
मक्तादाम करेश कण्ठसविधे कोरस्थ विन्यस्यति ॥१३१॥ 


['वहु विभीषणश घर छोड़कर चला गया है, वह समुद्र भी बाँधा गया 
श्रौर वह साररिण भी कुछ क॒ुद्ध है; इसलिए सीता का परित्याग कर दो। 
मित्रों से इस प्रकार के बचन सुनकर मुसकराता हुआ रावण मोतियों की साला 
को हाथ से तोते के कण्ठ के पास रखता है ।] 

व्याख्या-- राक्षसगरण परस्पर वार्तालाप करते हुए कह रहे हैं कि रावण 
के मित्र उप्ते सचेत करते हैं। उसे कहा गया है कि वह्‌ विभीषरणा बन्धु जो परम 
हितू होता है घर त्यागकर इसलिए चला गया है कि तुम्हारी अनीति सहन नहीं 
कर सकता, राम के द्वारा वह विशाल समुद्र भी बाँध लिया गया है जिसका 
बंधन संभव नहीं था--प्रर्थात्‌ लका तक आने के लिए राम के द्वारा पुल बाँध 
लिया गया है; वह मन्दोदरी का साररिस नामक भाई भी तुमसे इसलिए क्रुद्ध है 
कि तुमने परस्त्री का हरण कर उसकी बहन का अपमान किया है। अतः अच्छा 
हो कि तुम सीता को शीघ्र ही मुक्त कर राम को लौठा दो। रावण इस 
प्रकार के वचन सुनकर मुसकरा रहा है और मित्रों के प्रति अपने उपेक्षा भाव 
को छिपाने के लिए मोतियों की माला को तोते के कण्ठ के पास रख रहा है--- 
ग्र्थात्‌ वह इस प्रसंग की उदभावता कर रहा है कि देखें मोतियों को दाड़िम- 
बीज समझ कर तोता उन्हें खाता है या नहीं। यहाँ घृष्टता विभाव है तथा 
ग्रन्यधाकररणा अ्रनुभाव है । 


उग्नता निरदंयता। विभावा शअ्रपराधदोषकीतंनचोयदियः । श्रनु- 
भावास्तजंनताडनादय: । यथा-- 
[निर्दंयता ही उग्रता है। श्रपराध, दोषकीतंन, चोरी श्रादि विमाव हैं । 
डराना, पीटना आश्रादि प्रनुभाव हैं । जेसरे-- | 
कोदण्ड रणभिनन्‍्नभुपतिभुजादंडे: प्रचण्ड: कृत॑ 
तत्र ज्या प्रतिपक्षराजरमणीवेणीगुणगुम्फिता । 


९० [ रसतरं गिणी 


क्रराकारकुठारतारपतनप्रभ्रष्टदृष्टद्विप-- 
त्रुटयहन्तदल: कृतोस्ति विशिखस्तल्लक्ष्यमुद्दीक्ष्यते ॥ ३२ ॥ 

[रणा में मारे गए राजाशों की प्रचण्ड भुजाशों से धन॒ष बनाया है, श्र 
राजाश्रों की रमशियों की वेणी से प्रत्यंचा बनाई है श्रौर कठोर कुठार के 
प्रहार से टूटने वाले दुष्ट हाथियों के दाँतों से बाण बनाया है श्रौर प्रब उसका 
लक्ष्य दूँढ़ना है ।] 

व्याख्या-- सीता-स्वयंवर में धनुष-भंग के श्रवसर पर राम के प्रति कहा 
गया परशुराम का कथन | सम्पूर्णा इलोक का भाव यह है कि मैंने युद्ध में बड़े- 
बड़े बलशाली वीर राजाओं की भुजाओं को उखाड़ फेंका है, शत्रु राजात्रों की 
स्त्रियों का नाश किया है श्र कठोर दाँतों वाले हाथियों को भी मार गिराया है 
और अ्रब उस व्यक्ति का संहार करना है जिसने शिव द्वारा मुझ को दिए हुए 
धनुष को तोड़ा है। यहाँ रूपक बाँध कर परशुराम ने अ्रपनी उम्रता प्रकट की 
है। धनुर्भग का अपराध यहाँ विभाव है और त्जन अनुभाव है । क्‍ 

यथार्थज्ञानं मतिः। अ्त्र विभावा:ः शास्त्र चिन्ततादय: । अनुभावाः 
शिष्योपदेशश्रक्षेपकरचा लनचातुर्य दिय: । यथा-- 

[यथार्थज्ञान ही मति है। इसके विभाव शास्त्रचिस्तन प्रादि हैं । शिष्य के 
प्रति उपदेश, भौँंह चलाता, हाथों का संचालन, चतुरता ब्रादि प्रनुमाव हैं । 
जैसे -- |] 

लाटीनेत्रपुटीपयोधरघटी क्री डाकुटीदोस्तटी -- 

पाटी रदुमवर्शनेन कविभिमढेदिनं नीयते । 
गोविन्देति जनादनेति जगतां नाथेति कृष्णेति च 
व्याहारं: समयस्तदेकसनसां पुंसां परिक्रामति ॥ ३३ ॥। 

[मृढ़ कवि लाट देश को स्त्रियों के सुन्दर नेत्र, कुचकलडा, क्रीड़ा (कास- 
क्रीडा)-स्थल, बाहुमल तथा चन्दन-लेप का वर्णन करके दिन बिताते हें 
परन्तु भक्ति में लीन पुरुषों का समय तो हे गोविन्द ! है जनादंन ! हे 
जगन्नाथ ! हे कृष्ण ! इस प्रकार के कथनों से व्यतीत होता है ।] 

टिप्पणी--यहाँ शास्त्रचिन्ता विभाव एवं उपदेश अनुभाव है । 

नयविनया5नुनयोपदेशोपालम्भा अन्न वान्तभवन्ति । उपदेशो यथा-- 

[नय, विनय, श्रनुतय, उपदेश और उपालम्भ का भी मति में श्रन्तर्भाव 
हो जाता है (श्रतः गे पृथक्‌ संचारो नहीं कहे. गए) । उपदेश का उदाहरण- | 


है अकचकञनण+ "कं ज-तन + 
डर 
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वस्‌ प्रदेये खलतो5बधेयं मनो निधेयं चरणो हरस्थ। 
निज विधेयं कृतिभिविधेयं विधेविधेयं विधिरेव वेत्ति ॥| ३४ ॥॥। 
[धन का दान करना चाहिए, दुर्जन से सावधान रहना चाहिए, मन को 
दंकर के चररों में लगाना चाहिए, कुशल पुरुषों का श्रपना कत्तंव्य करता 
चाहिए श्रोर विधाता का कत्तंव्य तो विधाता ही जानता है ।] 
टिप्पणी --अ्र्थात्‌ बुद्धिमान मनुष्य को अपना कर्तव्य करना चाहिए । 
फल देने के विषय में सोचना तो विधाता का काम है। यहाँ कर्मफल की इच्छा 
का परित्याग करके कर्म का उपदेश है । 
उपालम्भो5पि द्विविध:-प्ररायात्मा कोपात्मा च। प्रणयात्मा यथा- 
[उपालस्भ भी दो प्रकार का होता है--प्रेमात्मक और कोपात्मक । 
प्रेमात्मक का उदाहरशा--] 
पाषाणे यदि मादंव॑ यदि पयोधारा हुताशोदरे 
व्यालीनां बदने सुधा यदि रवेगंभें हिमानी यदि | 
स्थेया किऊच समीररो यदि तदा स्वप्ने भवेत्सत्यता 
कि नाम स्मरभूसिपाल भगवतन्‌ क्रोधान्मुधा धावसि ।३३५॥ 
[है कामदेव ! हे भूमिपाल ! हे भगवन्‌ ! क्रोध में क्यों व्यर्थ भागते 
फिरते हो ? यदि पत्थर में कोमलता हो, श्रग्नि से जल को धारा बहने लगे, 
सापरोी के घुख में श्रमृत होने लगे, सूर्य में हिम को शीतलता भ्रनुभव हो श्रौर 
वायु में यदि स्थिरता हो तभी स्वप्न में भो सच्चाई हो सकती है ।] 
व्याख्या--यहाँ नायिका स्वप्न में पति को देखने पर अपनी विराह्ावस्था 
से पति को सूचित करने के लिए कामदेव को उपालम्भ देती है। स्वप्न में पति 
का दशंन तो हुआ है किन्तु यह इस बात का सूचक नहीं है कि पति से शीक्र 
ही समागम भी हो जाएगा। स्वप्न में सत्यता को स्थ्रोकार कर लेना ऐसा ही 
है जेत पाषाण में कोमलता को, अग्नि में जलधारा को, सर्गिणी के मुख में 
श्रमृत को, सूर्य में शीतलता को और वाय में श्रचंचलता को स्वीकार कर लेना । 
उपालंभ यह है कि जब स्वप्न में सत्यता है ही नहीं तो स्वप्नमात्र में प्रिय को 
दिखाकर तुम मुभे क्‍यों दुःख देते हो ? 
कोपात्माउमर्ष एवान्तभंवति । यथा-- 
[कोपात्मक उपालंभ का श्रमष सें ही श्रस्तरभाव हो जाता है। उदाहरण- | 
जनयसि जगदेव देव देवाभरण सुधारसशीतलं सुधांदो। 
उरसि वहसि मे तयाइपि ताप॑ यद्ुपतिवक्रसलाउसि कि ब्रवीसि ॥३६॥ 


६२ [ रसतरंगिणी 


[है महादेव के आशुषण ! हे देवाधिदेव ! हे सुधांशु ! तुम जगत को 
सुधारस से शीतल करते हो । परन्तु मेरे हृवय में फिर भी ताप उत्पन्त करते 
हो, पर तुस श्रीकृष्ण के भुख के सहृश हो इसलिए क्या कहूँ ? ] 

टिप्पणी---इस इलोक में राधा का चन्द्रमा के माध्यम से कृष्ण को 
उपालम्भ है । 

ज्वरादिविकाराख्यो व्याधि: । कुपितधातुभयकामक्लेशादयो 
विभावा: । अ्रनुभावा दशोपद्रवा: । यथा-- 

[ज्वरादि से उत्पन्त विकार व्याधि है । कुपित धातु, मय, काम, क्लेदा 
प्रादि विभाव हें। श्रनुभाव दस उपद्रव हें । उदाहरण-- | 

टिप्पणी- यहाँ व्याधि से ग्रभिप्राय शरीर की कृशता, सनन्‍्ताप आदि हैं । 
अभिलाष, स्मृति, चिन्ता, मरशणा, गुणकीर्तन, व्याधि, प्रलाप, उन्‍्माद, जड़ता 
और उद्वंग--ये दस उपद्रव हैं । 

दातुं स्वीयमनध्यंदीधितपदं तस्था: कुरद्धीहशः 

केयूर कनकांगुलीयकमिवानेतुं बहिगंच्छति । 
अन्यत्कृष्ण ! निवेदयामि किमितो वेशीमिषात्कालियो 

दुष्ला लोचनवारि कालियसरोश्रान्त्या परिश्राम्यति ॥ ३७ ॥। 

[उस मृगनयनी का केयूर मानो इसलिए बाहर निकल रहा है कि वह 
श्रपना उत्कृष्ट स्थान तुम्हारे हाथ को देना चाहता है, इसी लिए सोने की श्रंगूठी 
की लेने के लिए झा रहा है | है कृष्ण ! उसकी प्रवस्था का झौर क्या वर्रान 
करू ? उसके नेत्रों के जल को देखकर मानो यमुना सरोवर की म्रान्ति से 
कालिय नाग ही वेणी के बहाने वहाँ घूम रहा है ।] 

व्याख्या--यह राधा की सखी का कृष्ण के प्रति कथन है और इसमें 
राधा की कृशता और संताप वरणित हैं। वह इतनी कृश हो गई. है कि उसके 
बाहु का आभूषण बाहु से निकल-तिकल पड़ता है। यहाँ कल्पना की गई है कि 
वह अपना स्थान मानो इसलिए छोड़ रहा है. कि कृष्ण उसके बाहु का ग्रहण 
कर उसे सहारा दें। कइशता के संबंध में यह भी कहा है कि आभूषण नीचे की 
झ्रोर सरकता हुआना श्रंगूठी को लेने के लिए श्रा रहा है । श्रर्थात्‌ जिस बाहु में पहले 
केयूर पहना जाता था अ्रब अंगूठी ही उसमें पहनी जा सकती है । इस प्रकार 
यहाँ उसकी कृशता व्यक्त हुई। अब संताप के विषय में आगे कहा गया है । 
कालिय नाग यमुना में रहता है। इधर राधा के नेत्रों से त्रश्न॑जल बह रहा है। 
तो कालिय नाग नेजों.के अश्रुजल को ही यमुना सरोवर सम|क कर ब्रेणी के. रूप 
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में वहाँ निवास कर रहा है। इससे उसका सन्‍्ताप व्यक्त हुआ । यहाँ काम 
विभाव है और व्याधि उपद्रव अ्नुभाव है । 

विना विचारमाचार उन्मादः। न चागस्यागमने5तिव्याप्ति:ः । 
विना विचारमितिपदेन तदृव्पावतंनात्‌। तत्र सुखमुहेश्यम्‌, तदंशे विचार 
एवं क्रिया न समीचोीनेत्यन्यदेतत्‌ । श्रप्रेकष्यकारिता उन्माद इति यस्य 
मतं तत्रेदं दूषणम्‌। तत्न विभावाः प्रियवियोगविभवश्र शादयः । श्रनु- 
भावा वृथालपितवृथाहसितवृथा रोदनादयः । यथा-- 

[ बिना विचार के श्राचरण उन्माद है। श्रगस्या के प्रति गमन करना 
उन्माद के श्रन्तगंत नहीं माना जाएगा क्योंकि लक्षरण में बिना विचारे यह पद 
दिया है । इससे उसमें श्रतिव्याप्ति न होगी। श्रगम्या के प्रति गमन सुखप्राप्ति 
के लिए सोहेश्य है इसलिए उसे बिना विचारे नहों कहा जा सकता | “यह 
क्रिया उचित नहीं हे', यह मानना या कहना दूसरी बात है। परन्तु कुछ 
लोग उनन्‍्माद का लक्षण श्रप्रेक्षकारिता मानते हेँ। उनके अनुसार उक्त 
स्थिति में श्रतिष्याप्ति होगी इसलिए यह लक्षण नहीं हो सकता। इसके 
विभाव प्रिय वियोग, बिभव का नाश आादि हैं। अनुमाव वृथा श्रालाप, वृथा 
हँमना, दृथा रोना भ्रावि हेँ। जसे--] 

व्याख्या --बिना सोचे-सम भे किया गया आचररा उन्माद कहलाता है। 
अर्थात्‌ आचरण के उद्देश्य पर जहाँ विचार नहीं किया गया है वह उन्‍्माद 
है । इस लक्षण की ग्गम्थागसन सें अतिव्याप्ति नहीं होगी । अ्गम्यागमन से 
तात्यय है ऐसी स्त्री से यौन-संबंध स्थापित करना जो विधानतः निषिद्ध हो । 
उदाहरण के लिए सगोत्रीय अर्थात्‌ एक ही गोत्र की स्त्री से विवाह रचाना | 
उनन्‍्माद का इसमें अन्तर्भाव न हो इसीलिए यह कहा गया कि बिना विचार के 
आचरण उन्माद है। अगम्यागमन बिना विचार किए नहीं होता क्योंकि 
उसका उद्देश्य सूख की प्राप्ति होता है। इसलिए श्रगम्यागमन को यह नहीं 
कहा जा सकता कि यह आच रणा बिना विचार किए किया गया | यह बात 
बिलकुल अलग है कि लोक इस क्रिया को उचित नहीं मानता । कुछ लोगों का 
मत है कि जिचार-शक्ति के भ्रभाव की स्थिति उन्‍्माद है। यदि ऐसा मान 
लेते हैं तो इस लक्षण का अ्रगम्यागमन में अन्तर्भाव हो जाएगा क्योंकि विवेक 
के अ्रभाव में ऐसा कार्य संभव हो सकता है। इसीलिए इसे उन्‍माद के 
'लक्षण के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते । उन्‍्माद के विभाव हैं प्रिय व्यक्ति 
का वियोग, घत-स्ृद्धि का' नाश झादि | प्नुभाव वृथा आलाप, वृथा हँसना, 
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वृथा रोना आदि हैं | एक उदाहरणा देते हैं--- 
नेषा का5पि चकास्ति काच्वनलता सेवास्ति मे राधिका 
पृष्टा चेन्‍न कुतो5षपि जल्पति तदा संमूछिता वतंते । 
इत्थं हनत विचिन्त्य सिश्चति मुहुर्नोर रधीरह शो 
वात व्यातनुते करेश भुजयोराधाय सम्भाषते ॥ ३८॥। 
[ यह जोभितः होने वाली कोई कांचनलता नहीं है श्रषितु मेरी प्रिया 
राधिका है। कुछ पूछने पर यह बोलती नहीं है, लगता है कि मुच्छित है । 
इस प्रकार निव्चय कर कृष्ण बार-बार उस कांचनलता को नेत्रों से प्रवाहित 
होने वाले ग्रश्नुओ्रों से सींचते हैं, निःइवास लेते हैं और उसकी कल्पित भुजाप्रों 
को हाथ से पकड़कर' प्रलाप करते हैं। |] 
टिप्पणी---यह एक सखी का दूसरी सखी के प्रति ऋष्ण की उन्मादावस्था 
के संबंध में कथत है । कांचनलता को कांचनलता न समभकर राधिका समभनता 
कृष्णा का बिना विचार का आचरण है। यहाँ प्रिय-वियोग विभाव और वृथा 
रोदन आदि गनुभाव हैं । 
प्राशनिष्क्रमणं निधनस्‌ । विभावा5उनुभावों स्पष्टो । यथा-- 
[ प्राणों का निकलना निधन है। इसके विभाव और श्रनुमाव स्पष्ट ही 
हैं। जते-- | 
टिप्पणी--व्यभिचारी भावों के परिगरणान के प्रसज्भ में भानुदत्त ने भरत 
के मत के अनुस।र 'मरण' नाम दिया है किन्तु यहाँ (निधन शब्द का प्रयोग किया 
है । विभाव व्याधि-प्राघात, आदि हैं और निरचेष्टता आदि ग्रनुभाव हैं । 
पयस्तांध्रि. विकीणंबाहु पततः संग्रामभूमी भिया 
लंकेशस्य न केशपाशमनिलः स्प्रष्ट समाकाइक्षति । 
उष्णं नोष्णकरः करं किरति व वक्रारविन्दे न वा 
स्वेस्वे धाम्ति मिथः कथामपि सुराः प्रथ्यक्तमातन्वते ॥ ३६ ॥ 
[ हाथ भौर पेर फला कर युद्धभूमि में गिरते हुए रावण के केशपाश को 
वायु भी भय के कारण स्पर्श करने का साहस नहीं करता, उसके सुखारविन 
पर सूर्य भी अपनी ऊष्म किरणों नहीं डाल रहा और देवता भ्रपने-श्रपने घरों 
में भी खुलकर उसकी चर्चा नहीं करते । |] 
टिपशी--युद्धजनित अ्रभिषात विभाव है, भूपतन श्रादि अनुभाव हैं । 
भानुदत्त ते यह “निधन संचारी का उदाहरण दियां है किन्तु वर्णन में 'निधन' 
ग्रमुख्य और रावरा के प्रताप का भय मुख्य हो गया है। मृतप्राय रावण के 
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मुख को मुखकमल कहना भी समीचीन नहीं लगता । 

मनोविक्षोभस्त्रासः: । तथा च बिचारोत्थमनःक्षोभो भीतिः। 
अ्राकस्मिकमनःक्षो भस्त्रास इति विक्षोमेशंव द्वयोरप्येकत्वेनोपसंग्रहः । 
विभावा घोरस्वनश्रवणा धोरसत्त्वदशंनादयः । अनुभावाः स्तम्भस्वर- 
भेदरोमाचपज़स्तगात्रतादयः । यथा-- 

[ मन का विक्षोम् न्रास है। विचार से उत्पन्न सन का क्षोम भीति है 
श्रौर श्राकस्मिक रूप से होने वाला मन का क्षोभ त्रास है। इसलिए विक्षोम 
हब्द से दोनों का ही ग्रहण है। विभाव भयंकर हाड्द का सुनना, भयंकर 
प्राणी का देखना भ्रावि हैं। ग्रनुभाव स्तम्भ, स्व॒रभेद, रोमांच, गात्र-दाथिल्य 
ध्रादि हैं। उदाहरण-- | 

व्याख्या---मन के विजक्षोभ ग्रर्थात व्यग्रता को त्रास कहा जाता है । मन 
का विक्षोभ दो प्रकार का होता है। पहला है विचार से उत्पन्न मन का 
क्षोभ । इसे उत्कट बताया गया है और कहा गया है कि यह भय है । दूसरा 
है आकस्मिक रूप से होने वाला मन का क्षोभ । इसे अनुत्कट बताते हुए त्रास 
कहा गया है। अरब इन दो प्रकार के विक्षोभों में से किसी एक वा ग्रहणा करते 
हैं तो शेष दूसरा अधिक व्यभिचारी सिद्ध हो जाता है । इसलिए विक्षोभ पद 
से दोनों का ही ग्रहण कर लिया गया है। त्रास भयंकर शब्द के सुनने, भरय्य॑- 
कर प्राणी के देखने ग्रादि से उत्पन्न होता है। श्रत: ये इसके विभाव कहे 
जाएंगे। स्तम्भ श्रर्थात्‌ जड़ता, स्व॒रभेद, रोमांच, शरीर की शिथिलता आदि 
इसके अनुभाव हैं । 

भरत ने करुण-रस के व्यभिचारियों में भय का परिगणान किया है किन्तु 
व्यभिचारियों में उसकी गणना नहीं की है और न ही व्यभिचारियों में उसका 
लक्षण-निरूपण किया है। ऐसा प्रतीत होता है कि भानुदत्त ने यहीं से संकेत 
ग्रहण किया है । 

श्रूण्वानो हरिताम रामवदतादिन्द्रस्यथ शज्भूां वहन्‌ 
कुरवेन्‍्कातरमातरं स॒ भगवान्मनाकसूमीधरः। 
कुचत्पक्षति भुग्नितश्न॒ुति कृतप्रत्यद्धचोलावुति 
त्यक्तथ्याहृति सिन्धुपडूःकुहरे निर्मक्तुमाकाइन्क्षति ॥। ४० ॥ 

[ राम के मुख से 'हरि' शब्द सुनकर और उससे इन्द्र की हांका करके 
मन में घबराता हुम्ना वह शक्तिशाली मेनाक पव॑त पंखों को संकुचित करके 
शोर कानों को मोड़कर प्रत्येक अभ्रंग को आवृत करता हुआ्ला-सा सौन धाररप 
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करके समुद्र के पंकिल गह्नर में छिप जाना चाहता है। | 

टिप्पणी--मैनाक हिमालय और मेना का पृत्र बताया गया है और लंका 
के निकट समुद्र के बीच में इसकी स्थिति बताई गई है । इन्द्र का समुद्र की 
मित्रता के कारण पव॑तों से सहज वर था। 'हरि' शब्द का शअ्रथ भी इन्द्र 
है। भ्रत: राम के मुख से 'हरि' शब्द सुनकर मेनाक पव॑त ने इन्द्र श्रथ लगाया 
और भय से त्रस्त हो गया। यहाँ शत्रु के नाम का श्रवण विभाव है और 
अ्रंगसंकोच आदि ग्रनुभाव हैं । हैं 

विचारो वितर्क: । विभावा विप्रतिपत्तिसंशयसाधकबाधकमान- 
समु:दावादयः । श्रनुभावाः शिरःकम्पश्र चालनादयः । वितर्के- 
दचतुविध:--विचा रात्मा संदशयात्माइनध्यवसायात्मा विप्रतिपत्त्यात्मा 
चेति । अ्रनध्यवसाय उत्कटकोटिकसंशयः । प्रत्येकमुदाहररा।नि-- 

[ विचार वितक है | विभाव विप्रतिपत्ति, संशय के साधक-बाधक मान, 
समुद्भावन झ्ादि हैं । भ्रनुभाव सिर को कंपाना, भोंहों का चलाना श्रादि हैं । 
- वितक चार प्रकार का है--विचारात्मक, संशयात्मक, श्रनध्यवसायात्मक और 
विप्रतिपत्यात्मक । श्रनध्यवसायात्मक उत्कट कोटि का संशय है । प्रत्येक का 
उदाहरण-- | हे 

व्याख्या--विचार श्रर्थात्‌ ऊहापोह को वितरक कहते हैं। इसके विभाव 
हैं विप्रतिपत्ति, संशय के साधक-बाधक मान, समुद्भावत झादि। विप्रति- 
पत्ति से अभिप्राय है किसी वाद में श्रनिश्वय' की स्थिति । और अ्रधिक कहें तो 
वादी और प्रतिवादी का परस्पर विरुद्ध जो वाक्य है वह विप्रतिपत्ति है। 
उदाहरण के लिए एक कहता है कि शब्द नित्य है और दूसरा कहता है कि 
शब्द अनित्य है। यहाँ शब्द का नित्यत्व और अनित्यत्व--ये दोनों विरुद्ध हैं । 
बाक्य है 'दब्दो नित्यो न वा'। यहाँ विप्रतिपत्ति समझ लेनी चाहिए। संशय में 
दो विरुद्ध धर्मों का ज्ञान एक वस्तु में होता है । उदाहरण के लिए पव॑त वह्धिमान 
है या नहीं । यहाँ पहले तो वह्नि और वह्नि का अ्रभाव ही दोनों विरुद्ध वस्तु 
हैं। पव्॑त में इनका ज्ञान कराया जाना संशय का कारण है। अतः 'पव॑तो 
वह्नलिमान्त वा में संशय समभिए । विप्रतिपत्ति और संशय में साधक और 
बाधक प्रमाणों को प्रस्तुत करता ही साधकबाधकमानसमुद्भावन है। श्रर्थात्‌ 
पक्षविपक्ष को तर्को से पुष्ट या खंडित करना ही साधकबाधकमानसमु द्भावन 
है । 


भरत ने तासख्यशास्त्र' में सन्देह अर्थात्‌ उभयावलंकी संशय, विमर्श अर्थात्‌ 





रन की हु हु 
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विशेष प्रतीत्यभिलाषा और विप्रतिपत्ति को वित्क के विभाव कहा है--- 
“वितर्कों नाम सन्देहविमश्नत्रिप्रत्ययादिभिविभावेरुत्पथते' (७/६१ से आगे का 
गद्य) । भानुदत्त ने ये संकेत वास्तव में न्‍्यायशास्घ्र से ग्रहरा किए हैं ॥ पहला 
प्रकार है विचारात्मक । यह वस्तु अमुक वस्तु के होने से शायद ऐसी हो 
सकती है--इस प्रकार विचारपुर्वेक की गई कल्पना में वितक विद्यमान है । 
यह वस्तु ऐसी भी हो सकती है और अन्यथा भी हो सकती है--यहाँ संशय 


: विद्यमान है.। अतः यह हुश्ाा संशयात्मक वित्तक । अब अनध्यवसायात्मक 


को लें। “भ्रमुक वस्तु से संबंधित अश्रमुक कार्य या विशेषता कैसे सम्भव हो 
सकेगी ?--यहाँ वित्क में श्रनध्यवसाय है । “यह कार्य इससे भी नहीं हो 
सकता और उससे भी नहीं हो सकता' में दोनों स्थानों में ऊह से विप्रति- 
पत्यात्मक वितक है । 
यहाँ क्रमहा: उदाहरण दिए गए हैं--- 
कालिन्दीविलुठत्कटो रकमठक्रर धनु: शाम्भवं 
रामो बालमृणालकोमलवपु्वशोध्वतंसी भरुवः। 
व्याहारप्रखरा: खला: क्षितिभतां गोष्ठी गरिष्ठा पुन- 
स्तस्मात्केवलमेष तिष्ठति मम भ्रेयस्करो भास्कर: ॥ ४१ )। 
[ कालिन्दी में रहने वाले कठोर कच्छप के सहश कठिन यह शकर का 
धनुष है श्रौर तवीन कमलनाल के समान कोमल शरीर गले रास हैं; हमारा 
वंश प्रथ्वी में श्रेष्ठ है, दुर्जेत लोग निन्‍दा में निपुणा होते हैं श्र यह राजाग्रों 
की विशिष्ट सभा हैं; इसलिए श्रब तो हमारे लिए केवल भास्कर भगवान्‌ ही 
कल्याण करने वाले हैं ।] 
व्याख्या--प्तीता-स्वयंवर के अवसर पर जनक द्वारा किया गया कथन 
है। राम घनुष को तोड़ सकेंगे या नहीं---इस विचार में जनक पड़े हुए हैं । 
शिव का धनुष कठोर कच्छुप के सदश कठिन है भ्र्थात्‌ धनुर्भग का कार्य अति 
दृष्कर है । ऐसा प्रतीत होता है कि राम उसे तोड़ नहीं पाएंगे क्योंकि उनका 
शरीर इतना कोमल है जेसे नए कमल की नाल । अ्रभी तक हमारे वंश की 
पृथ्वी भर में प्रतिष्ठा है और उसे कलंक नहीं लगा है । भाव यह है कि राम 
से धनुष टूटता नहीं दीखता और मेरी प्रतिज्ञा यह है कि सीता का विवाह 
उसी से होगा जो धनुष को तोड़ देगा । सीता का विवाह राम से ही हो, यह 
मेरी कामना है किन्तु इसके लिए यदि प्रतिज्ञा भंग हो गईं तो कुल को कलंक 
ब्गेगा और दुष्टमति जन निन्‍्दा करके इस कुल को कलंकित करेंगे । प्रतिज्ञा 
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भी भंग नहीं की जा सकती क्योंकि सभी विशिष्ट भ्रतिथि राजा इस सभा 
में बैठे हुए हैं। अतः अब तो कुलदेवता सूर्य ही हमारा कल्याण करेंगे । यह 
विचारात्मक विंतर्क का उदाहरण है । 
सौन्दर्यस्थ मनोभवेन गरानालेखा किसेषा कृता 
लावण्यस्य विलोकितु त्रिजगतीमेषा किमुद्ग्रीविका । 
श्रानन्दद्र॒ममस़्री नयनयोः किवा समुज्जुम्भते 
राधायाः किप्रु वा स्वभावसुभगा रोमालिरुन्‍्मीलति ॥ ४२॥ 
[क्या यह कामदेव ते सौन्दर्य की गणना-रेखा बनाई है? श्रथवा तीनों 
लोकों को देखने के लिए क्‍या लावण्य ने श्रपनो ग्रीवा ऊपर उठाई है ? श्रथवा 
नेश्नों के सामने क्‍या यह ग्रानन्दरूपी वृक्ष की मंजरी विकसित हो रही है ? 
झ्रथवा यह राधा की प्रकृत्या सुन्दर रोमावली प्रकाशित हो रही है ? | 
टिप्पणी--गणना-रेखा से तात्पय॑ है श्रंक १ का चिह्न--अर्थात्‌ संसार 
में यह एक ही सौन्दय है, कोई अन्य नहीं । राधा की रोमावली के प्रति क्ृष्ण 
का कथन । यहाँ संशय यह है कि यह राधा की रोमावली भी हो सकती है, 
सौन्दर्य की गणना-रेखा भी, आलन्दवृक्ष की मंजरी भी और लावण्य की ग्रीवा 
भी । यह संशयात्मक वितर्क का उदाहरण है। 
कथय कथय केय॑ खज्जनं खेलयन्ती 
विहरति यमुनायाः पाथसि स्वरणवल्ली । 
श्रयमुदयति को वा शारदः शीतभानु-- 
स्‍्तदुपरि तिमिराणामेष को वा विवते:॥ ४३॥ 

[कहो ! कहो ! यमुनाजल में कफ्रीड़ा करती हुई श्रौर खंजनों से खेलती 
हुई यह स्वणलता कौन है ? श्रथवा यह शरच्चन्द्र के समान उदय होने वाला 
(मुख) कौन है; और उसके ऊपर यह श्रन्धकार का (केश) जाल कंसा है ? | 

टिप्पणी--यह अनध्यवसायात्मक वितके का उदाहरण है। भागे का 
उदाहरण विप्रतिपत्त्यात्मक वितक का है और उक्त प्रसद्भ से ही संबद्ध है | 
इयं न विलसत्सुधाकरकला5धिका राधिका 
कर किरणमालिनः किमु सहेत तस्या वषुः। 
न वा कनकमञ्जरी वहति खजञ्जरोटं यत-- 
स्ततः स्मरमदालसा कथय केयमुन्मीलति ॥| ४४॥। 
[विशिष्ट प्रभा से युक्त चन्द्रमा को कलाझ्रों से भी प्रधिक बढ़कर यह राधा 
नहीं है क्योंकि राधा का शरीर सूर्य को किरणों को कंसे सहन कर सकता है ? 


हा 5 
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झह्रौर न यह कनकलता है क्‍योंकि इस पर खंजन (दो नेत्र) सुशोभित हैं । 
इसलिए बताओ स्मरमद से श्रलसाई हुई यह कौन शोभित हो रही है ?] 

टिप्पणी--अनध्यवसायात्मक वितर्क के उदाहरण में कहा गया था कि 
यह इन-इन विशेषताओं से युक्त स्वणलता कौन है ” जिसका मुख शरच्चन्द्र के 
उदय के समात सुन्दर है वह कौन है और जिसके सिर के केश ऊपर अन्धकार- 
सा फंला रहे हैं वह कौन है ? श्रर्थात्‌ राधा ही है। इसलिए वह यमुनाजल 
में क्रीड़ा करती हुई राधा का वर्णात है। इस उदाहरण में कहा गया है कि यह 
राधा नहीं है । पहले तो इसलिए कि सूर्य की किरणों को चन्द्रमा भले ही सह 
लेता हो, पर राधा का शरीर तो उससे बहुत श्रधिक कोमल है। यह कनकलता 
भी नहीं है क्‍योंकि यहाँ दो नेत्र विद्यमान हैं। तो फिर स्मरमद से अलसाई हुई 
यह कौन शोभित है ? यह विप्रतिप्रतत्यात्मक वितर्क का उदाहरण है । 

ननु दशावस्थास्वभिलाषगुणकथाप्रलापा व्यभिचारिभावा5भ्यन्तरे 
न गरिषतास्तत्‌ कि स्वतन्त्रा एवेति चेन्‍न । श्रौत्ुक्येडटभिलाषस्य बर्रना- 
त्मकस्मृतौ गुणकथाया उन्मादे प्रलापस्यान्तर्भावात्‌ । 

[ यहाँ श्र) करते हैं कि) दस श्रवस्थाग्रों में ग्रभिलाषा, गुणकथन श्रौर 
प्रलाप ये मानस भाव हैँ पर व्यभिच्ारियों में इनकी गरणना नहों की गई है, 
सो क्या ये स्वतन्त्र व्यभिचारी हैं ? (इस शद्भूत का समाधान करते हुए कहते 
हैं कि) श्रमिलाषा का श्रौत्सुक्य में, गुशाकथन का वरानात्मक स्मृति सें भोर 
प्रलाप का उन्माद में भ्रन्तर्मभाव हो जाता है |] 

व्याख्या --विप्रलम्भ श्वृज्भार में दस कामदशाएँ इस प्रकार हैं--पश्रभि- 
लाष, चिंता, स्मृति, गुणकथन, उद्बेग, संप्रलाप, उन्‍्माद, व्याधि, जड़ता और 
मरण । इनमें कुछ दशाएँ ऐसी हैं जो शारीर हैं श्रौर कुछ ऐसी हैं जो मानस 
हैं । उदाहरण के लिए ब्यातरि, जड़ता, मरण आदि शारीर हैं। भानुदत्त का मत 
है कि अभिलाष, गुणकथन और प्रलाप--ये मानस भाव हैं । इत सभी में ग्रभि- 
लाष, गुणकथन भर प्रलाप को छोड़कर बाकी सबका व्यर्मिचारियों में परि- 
गणन हुआ है । इनका नहीं हुआ । तो क्या ये स्वतन्त्र व्यभिचारी हैं ? भानुदत 
का मत है कि नहीं, ये स्वतन्त्र नहीं हैं । भ्रभिलाष का झौत्सुक्य में, गुणकथन का 
स्मृति में और प्रलाप का उन्माद में अन्तर्भाव हो जाता है। 

ग्रत्र प्रतिभाति छलमधिको व्यभिचारिभाव इति । 'ताम्बूलाहररण- 
उछलेन रभसा इलेषो5पि संविध्नित:ः इति श्युड्भारे दर्शनात्‌ । रौदे 
चेरद्वजालादिदशंनात्‌ | हास्ये च व्यपदेशाध्या पद्वेशयोरद शंनात्‌ । वीथीभेदे 
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दर्शनाच्च । संगुप्तक्रियासंपादनं छलम्‌ । विभावा अ्रवमानप्रतिपक्षकु- 
चेष्टादयः | अ्रनुभावा वक्रोक्तिनिभृतस्मितनिभुतवीक्षरप्रकृ तिप्रच्छाद- 
नादय:। श्यूड्भारे यथा-- 
' [यहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि 'छल' पृथक व्यभिचारी भाव है, क्योंकि 
प्यूड्धार-रस के प्रसंग में ऐसे उदाहरण वधिलते हैं, जंसे--ताम्बल लाने के 
बहाने से (नायिका ने) प्रालिगन के श्रवसर में भी बाधा डाल दी! । रोद्र-रस 
' में भी इच्द्रजाल झादि उपलब्ध होते हैं (ये छल के ही रूप हैं) हास्य में भी 
: ब्यपदेश (छलयुक्‍त व्यवहार) और श्रन्यापदेश (श्रन्य से छल करना) दिखाई 
देते हैं। वीथीमेद से (अर्थात्‌ भिन्‍ल-भिन्‍न सतों में) भी (छल की) प्ृण्फ्‌ 
गराना है। किसी क्रिया के गोंपन की प्रेरक चित्तवृत्ति ही छल है | विभाव 
प्रपमान, विपक्ष की कुचेष्टाएँ प्रादि हैं। बक्रोक्ति, छिपाकर हँसना, छिपकर 
देखना, वास्तविकता का छिपाना श्रादि श्रनुमाव हैं । श्यद्भार रस में जत्ते-- | 
संकेतीकृतकाननं प्रद्िशतो रन्यो5न्यकोतृहला- 
दन्यत्वप्रतिभानमारचयताो रन्योन्यमुत्त्रस्यतो: । 
कुञचत्कायमितस्ततः किसलय॑ रात्मानमावृण्वतो 
राधामाधवयोनिकुण्जकुहरादुद्ग्री विका पातु न: ॥ ४५ ॥। 
[उन राधामाधव का लतामंडप के ऊपर से ग्रीवा को ऊपर उठाकर 
देखना हमारी रक्षा करे जो संकेतस्थल के रूप में निश्चित किए गए बन में 
प्रवेश करते हुए, एक-दूसरे के प्रति कुतृहल के कारण पृथक्‌ का-सा व्यवहार 
करते हुए, इसी लिए परस्पर एक-दूसरे से उत्त्रस्त शोर संकोच से पूरित, अपने 
शरीर को इधर-उधर से किसलयों से श्रावृत करते हुए हूँ।] 
टिप्पणी--एक-दूसरे के प्रति कुतूहल के कारण पृथक का-सा व्यवहार 
करते हुए का तात्पर्य यह है कि वे संकेतस्थल से पूर्व परस्पर एक-दूसरे को 
अपना आभास नहीं देना चाहते । किसलयों से झावृत का अभिप्राय है छिपते 
हुए जिससे उन्हें कोई संकेतित स्थान की ओर जाते हुए न देख ले । 
संग्रामे यथा-- 
सप्ताउपि क्ल॒प्तान्कपटाम्बुराशीन्पुरोपकण्ठे पुनरीक्षमाण:ः । 
हशौ कपीन्द्रस्य मुखे सखेदमायोजयामास स रामचन्द्र: ॥ ४६॥ 
[संग्राम में (छल का) उदाहरण--छल द्वारा निरमित सात समुद्रों को 
फिर लंका के निकट देखकर उन रामचन्द्र ने झपने दोनों नेश्र खेदपूर्बंक 
हनुमान के सुख पर स्थिर कर दिए । | 


न ७७७४४००७४७ ०७०७८ ४० ७ २०/72/2250 ॥ 


3को के $ ४003 


पंचम तरंग |. १०१ 


टिप्पणी--यहाँ विपक्ष की कुचेष्टा विभाव है श्रौर खेदयुक्त इृष्टिपात 
ग्रनुभाव है । 

सर्वारिएव्यभिचारिस्थलानि विस्तरभयान्नोदाहुतानि। आलस्यो- 
प्रयजुगुप्सा: सम्भोगे वर्ज्या:। विप्रलम्भे चालस्यग्लानिनिवेदश्ममशंका- 
निद्रो त्सुक्यापस्मारसुप्तविबोधोन्मादजाड्यासूया व्यभिचारिरणः । हास्ये- 
5वहित्थालस्यनिद्रासुप्तप्रबोधाइसू याव्यभिचारिरंग: । करुणे मोहनिर्वेद- 
देन्यजाइय विषादभ्रमापस्मा रोन्मादव्याध्यालस्यस्मृतिवेपथुस्तम्भस्वर- 
भेदाश्रूरि। व्यभिचारिण:ः। रोद्र उंत्साहस्मृतिस्वेदावेगामषंरोसा््चचप- 
लतोग्रत्वस्वरभेदकम्पा व्यभिचारिरः । वीर उत्साहधृतिमतिगवविगा- 
मर्षोग्यरोमाच्चा: व्यभिचारिभावाः । भये स्तम्भस्वेदगद्गदतारोमसा- 
चववण्यपंशजू।मोहावेगदन्यचापलत्रासापस्मारप्रलयम्च्छा व्यभिचा- 
रिणः | बोभत्सेड्पस्मारभोहावेगववर्ण्यानि व्यभिचारिभावाः। श्रदूभुते 
स्तम्भस्वेदगद्गदताश्रुरोमा चविश्रमस्मया व्यभिचारिभावाः । श्रन्ये 
व्यभिचारिरो रसाइनुकूला ऊहनोयाः । 

[विध्तार-सय से व्यभिद्वरी भावों के सारे उदाहरण यहाँ नहीं दिए । 
श्रालस्य, उग्मता, जुगुप्सा (ये तीनों) संभोग श्यद्भार में वर्जित हें। विप्रलम्भ- 
श्यृद्धार में प्रालस्य, ग्लानि, निर्वेद, श्रम, शंका, निद्रा, शत्सुक्य, श्रपस्सार, 
सुप्त, विबोध, उनन्‍्माद, जड़ता, श्रसूया--ये व्यभिचारो माव हें। श्रवहित्थ, 
प्रालस्य, निद्रा, सुप्त, प्रबोध, श्रसुया--ये हास्य में व्यमिचारी हूँ। करुण में 
मोह, नि्वेद, दन्‍्य, जड़ता, विषाद, भ्रम, श्रपस्मार, उनन्‍्माद, व्याधि, श्रालस्य, 
स्मृति, वेपथु, स्तम्भ, स्वरभेद, प्रश्नु--ये व्यभिच्नारी हें । उत्साह, स्मृति, स्वेव, 
भ्रावेग, श्रमषं, रोमाश्च, चपलता, उग्रता, स्वर्भेद, कम्प--ये व्यभिचारी रौद्र 
में हूं। उत्साह, शरति, मति, गबं, श्रावेग, भ्रम, उग्रता, रोमास्च--ये बोर 
में व्यभिचारो हैँ, भय में व्यभिचारी हें स्तम्भ, स्वेद, गदगदता, रोमांच, 
बेवण्यं, शंका, मोह, श्रावेग, देन्य, चपलता, त्रास, धपस्मार, प्रलय, मुर्च्छा । 
बीमत्स में श्रपस्मार, मोह, श्राबेग, बेवण्पं व्यभिचारी हैं । स्तम्भ, स्वेद, गद- 
गदता, प्रश्नु, रोमाच्च, विश्वम, विस्मय--ये श्रदभुत में व्यभिचारी हूँ । प्रन्य 
व्यभिचारों भाव भी रस के श्रनुकुल जान लेने चाहिए ।] 

स्थाथिनो5पि व्यभिचरन्ति । हासः श्युद्धारे। रति: ज्ञांतकरुण- 


द हास्पेषु । भयशोकों करुशश्वृ ड्भारपो: । क्रोधो वी रे । ज्ुगुप्सा भयानके । 


उत्साहेविस्मयों सर्वरसेषु व्यभिचारिरणौो । 
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[स्थायी भाव भी (स्थितिविशेष में) व्यभिचारी हो जाते हैं| हास श्यूंगार 
में (व्यभिचारी है) । रति शांत, करुण श्ौर हास्य में । भय तथा शोक कर 
श्रोर श्वड़ार में । क्रोध वीर में । जुगुप्सा भयानक में । उत्साह तथा बिस्मय 
सभी रसों में व्यभिचारी होते हें । | 


इति श्रीभमानुदत्तविरचितायां रसतरंगिण्यां व्यभिचारिमावनिरूपरं नाम 


प्चमस्तरंग: । ' 
[भानुदत्त-विरचित 'रसतरंगिणी की व्यभिचारिभावनिरूपण नामक पंचम 


तरंग समाप्त हुई ।] 


षष्ठस्तरक्ञ, 


ग्रथ रसा निरूप्यन्ते | विभावा5नुभावसा त्तिकभावव्यभिचारिभाव 
रुपनीयमानः परिपूर्ण: स्थायिभावों रस्यमानों रसः। भावविभावाण्लु- 
भावव्यभिचारिभावमंनोविश्रामो यत्र क्रियते स था रसः | प्रबुद्ध स्था- 
यिभाववासना वा रसः । 

[श्रव रसों का निरूपण करते हें । विभाव, अनुभाव, सात्तिक भाव धोर 
व्यभिचारी भावों से उपचित, अनुभूतिगम्य एवं पुष्ट स्थायीभाव ही रस है। 
(प्रथवा) भाव, विभाव, ग्रतुमाव तथा व्यभिचारी भावों से जहाँ सन का 
विश्राम होता है, वही रस है। (अ्रथवा) प्रबुद्ध स्थायो भाववासना ही रस है। | 

व्याख्या--विभाव, अ्नुभाव, सात्त्विक भाव और व्यभिचारी भाव---इन- 
से परिपूर्ण, श्र्थात्‌ झआालम्वन-विभाव से उद्बुद्ध, उद्दीपन से उद्दीप्त, सात्त्विक 
एवं व्यभिचारी भावों से परिपुष्ट तथा अनुभावों से परिव्यक्त स्थायी भाव ही 
रस-दशा को प्राप्त होता है। विभाव का भश्रर्थ है रति आदि भावों के कारण । 
इनके दो प्रकार हैं--आलम्बन और उद्दीपन । आलंबन वे हैं जिनके भ्राधार से 
भाव जागृत होते हैं। उदाहरण के लिए नायक-नायिका आदि। इनमें एक 
ग्राश्नय है और दूसरा आलंबन। अर्थात्‌ ये दोनों एक-दूसरे के आलंबन हैं । 
उदाहरण के लिए शकतला दृष्यन्त के लिए झआलंबन है और दुष्यन्त शकुन्तला 
के लिए । सहृदय-सामाजिक अपनी विशिष्ट स्थिति के श्राधार पर इन्हें रंगमंच 
प्र देखकर आश्रय और झालंबन माना करते हैं। उद्दीपन वे हैं जो भावों को 
उद्दीष्त अर्थात्‌ उत्तेजित करते हैं। उदाहरणार्थ वसंत, उपवन शभ्रादि को उद्दी- 
पन समभें । सात्विक भाव शरीर के धर्म हैं। स्तम्भ आदि इसके उदाहरण 
हैं। व्यभिचारी अ्रस्थिर भाव हैं जो क्षण-क्षण में उठ-गिर कर स्थायी भाव को 
पृष्ट करते हैं। अ्नुभाव भावानुभूति के प्रत्यक्ष प्रतिफलन हैं भ्र्थात्‌ कमें-रूप 
व्यक्त प्रभाव हैं । श्रल्लेप, कटाक्ष श्रादि,ग्रनुभाव हैं। इस प्रकार विभाव, भ्रनु- 
भाव, सात्त्विक और व्यभिचारी भावों का संयुक्त रूप में दर्शन करके प्रेक्षक के 
मन में जिस भावना का संचार होता है, वह रस है । 

भरत का सूत्र इस प्रकार है--विभावानुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रस- 
निष्पत्ति: । यहाँ सात्त्विक भाव का प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं है किन्तु भानुदत्त कें 
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सूत्र में इसका उल्लेख है। इसका कारण यह है कि इनके अनुसार विकार दो 
प्रकार के हैं--आन्तर और शारीर । स्थायी भाव और व्यभिचारी भाव आंतर 
हैं तथा सात्विक भाव शारीर हैं। रंगमंच पर नायक-नायिका आदि द्वारा 
व्यक्त कम में इनका भी अभिनय होता है। इसीलिए भानुदत्त ने इनकी पृथक 
नियोजना की है । दूसरे सूत्र में मन के विश्वाम से अ्रभिप्राय: है विगलित वेद्यां- 
तर-स्थिति। श्रर्थात्‌ मन को निजत्व-परत्व की भावना से रहित होकर स्थायी- 
भाव की अनुभूति होना ही रस है। तीसरे सूत्र में प्रबुद्ध से आशय है अभि- 
ठ्यक्त । अर्थात्‌ अ्नभिव्यक्त संस्कार-रूप में विद्यमान भाव ही स्थायीभाव के 
रूप में ग्रभिव्यक्त होकर रस कहाता है। विश्वनाथ द्वारा 'साहित्यदपंण' में 
प्रस्तुत लक्षण में प्राय: ये सभी संकेत आ गए हैं:-- 

विभावेनानुभावेन व्यक्त: संचारिणा तथा । 

रसतामेति रत्यादि: स्थायी भावः सचेतसाम्‌ ॥ (३।१) 


--्ञ्र्थात्‌ सहृदय-हुदय' में (वासना रूप से स्थित) रत्यादि रूप स्थायी भाव 
जब (कविवर्शित) विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के द्वारा व्यक्त हो 
उठते हैं तब भ्रस्वाद अथवा आनन्दरूप हो जाते हैं और “रस' कहे जाते हैं । 


 प्रबोधका विभावाउनुभावव्यभिचारिण: । न च यूनोः प्रथमानुरागे- 


धव्याप्ति: पूर्वानुभवाभावादिति बाच्यस्‌ । तत्राषपि जन्मान्तरीया5नुभव- 
सत्त्वादिति ।. 

[विभ्ाव, ग्रतुभाव, व्यभिचारी भाव इसके भ्रभिव्यजक है । (यहाँ यह 
शंका करते हें कि) यदि प्रबुद्ध स्थापी भाव वासना को रस मानेंगे तो नायक- 
नायिका के प्रथम श्रत॒राग में यह लक्षण घटित न-होगा क्योंकि यहाँ पुर्वंकाल 


का अ्रनुभव नहीं है। (इसका समाधान करते हुए कहते हें कि) भले ही इस: 


जन्म में ग्रनुभव न हो पर जन्मान्तर (पृवंजन्म) का अभ्रनुभव तो होगा ही |] 
व्यास्या--मानुदत्त पहले कह चुके हैं कि प्रबुद्ध स्थाथी भाववासना ही 
रस है। भ्रर्थात्‌ संस्कार-रूप में विद्यमान ग्रनभिव्यक्त भाव ही स्थायी भाव के 
रूप में अभिव्यक्त होकर रस कहाता है। यदि इस स्थापना को ही स्वीकार 
करते हैं तो एक प्रश्न उठता है। वह यह है कि जहाँ नायक और नायिका में 
प्रथम श्रनुराग होता है वहाँ यह लक्षण किस प्रकार घट सकेगा। पूव॑राग 
ग्रादि की स्थिति में तो यह संभव लगता है क्योंक्रि उनके संस्कार समृद्ध हो 
जाते हैं किन्तु जहाँ प्रथम दर्शन आदि में प्रेम होता है वहाँ इसे कंसे स्वीकार 





िरकुआ००१०>ीदिली-../+क०७* ४ प्णप००००००+ज पाक कए००% «० पमएपह७०#५०७ल्‍जा-_... सी मिदी रू 


ह ७३१२-0० ०तय उदापश पधथछाए-जरवचट४पतयत+करस थ *ककरफ फरनशपः 20 उप्सस्प। 
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कर सकते हैं क्योंकि उस समय उनके संस्कार समृद्ध नहीं होते । उन संस्कारों 
से उनका परिचय ही होता है। भानुदत्त ने इसका समाधान करते हुए कहा कि 
उन नायक-नाथिका के संस्कार भले ही उस स्थिति में इस जन्म के न हों कितु 
उतके जन्मान्तर श्रर्थात्‌ पूर्वजन्म के संस्कार व अनुभव तो होंगे ही । इसलिए 
इत लक्षण में अव्याप्ति दोष नहीं है। कालिदास ने अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌' में 
दुष्पन्त के मुख से कहलवाया ही है कि--- 

रम्पाणिवीक्ष्य मधुरांश्च निशम्य शब्दान्‌ 

पर्युत्युकीमवति यत्सुखितोडपि जच्तु: । 

तच्चेतता स्‍्मरति नूनमबोधपूर्व॑ 

भावस्थिरारि. जननान्तर॒सौहृदानि ॥ (५।२) 
-र्थात्‌ सुन्दर वस्तुएँ देखकर और मधुर शब्द सुनकर जब सुखी लोग भी 
उदास हो जाएँ तब यही समझना चाहिए कि उनके मन में पिछले जन्म के 
प्रेमियों के जो संस्कार बेठे हुए थे, वे ही जाग उठे हैं । 

सच रसो द्विविध:--लौकिकोइलौकिकरचेति । लौकिकसन्तिक्षे- 

जन्मा रसो लौकिक:। श्रलौकिकसन्निकर्षजन्मा रसोइलोकिकः । 

[और वह रस दो प्रकार का है--लोकिक और अलोकिक | लोकिक 
सन्निकर्ष श्र्थात्‌ लोक के संबध से उत्पन्न रस लौकिक श्रौर भ्रलौकिक 
सब्निकर्ष से उत्पन्न रस श्रलौकिक होता है।] 

लौकिकसन्निकर्ष: षघोढा विषयगतः । श्रलोकिकसन्तिकर्षो ज्ञानम्‌ । 
तेषु चानुमृतेषु साक्षावेतज्जन्माइननुभुतेष्वपि तेषु प्राक्तनसंस्का रद्वारा 
ज्ञानमेव प्रत्यासत्ति:। श्रलौकिको रसस्त्रिधा। स्वाप्तिको सातो रथिक 
ग्रौपतायिकव्चेति । श्रोपतायिकश्च काव्यपदपदा्थंचमत्कारे नाट्य च । 
परन्तु द्वयो रप्यानन्दरूपता । 

[लौकिक सब्निकर्ष विषय के साथ छः: प्रकार का होता है । श्रलौकिक 
सन्निकषं से अ्भिप्राय है ज्ञान | उनके (विभावादि के) एक बार साक्षात्‌ 
प्रनुभव हो चुकने पर श्रौर इस जन्म में उनका अ्रनुभव न होने पर भी पुव्वजन्म 
के संस्कार द्वारा ज्ञान की श्रनुभूति हो जाएगी । श्रलोकिक रस तीन प्रकार 
का है--स्वप्नविषयक, मनोरथविषयक श्रौर ओऔपनायिक । श्रौपनाथिक रस 
काव्य के पद एवं पदार्थ के चमत्कार प्रोर नाटक में होता है। परन्तु दोनों में 
ग्रानन्दानुभृति है। | 

व्याख्या--यह कहा गया है कि लौकिक सन्तिकर्ष विषय के साथ छः: 


१०६९ [ रसतरंगिणी 


प्रकार का होता है। भानुदत्त ने उन छः प्रकारों के नाम नहीं गिनाए हैं। सब 
से पहले तो यही समझ लेना चाहिए कि लौकिक सन्निकर्ष से आशय है इस 
लोक के विविध संबंध । रस के संवंध में ही भानुदत्त ने छः प्रकार के सन्ति- 
कर्ष कहे हैं। लौकिक सन्तिकर्षों का संकेत भी भानुदत्त को न्यायशास्त्र से 
प्राप्त हुआ है। स्पष्टीकरण के लिए नायक-नायिका का परस्पर श्रवलोकन 
संयोग है। अतः इसे संयोग-सन्निकर्ष कहा जाएगा। इसी प्रकार परस्परनिष्ठ 
कटाक्षादि संयुक्तसमवाय-सन्निकर्ष है, कटाक्षादिनिष्ठ तारत्व-मन्दत्वादि 
संयुक्तसममवेतसमवा य-सन्निक ष॑ है, परस्पर शब्द-श्रवणा में समवाय सन्तिकषं है, 
दब्दनिष्ठ कोमलकठोरत्वादि के श्रवश में समवेतसमवाय-सन्तिकर्ष है, 
कुछ्जादि में परस्परभावाइबलोकन में विशेषण[विशेष्यभाव-सन्तिकर्ष है। संभ- 
वबतः भानुदत्त इन्हें अलौकिक सन्तिकर्षों के समान महत्त्व नहीं देते थे । यह 
इसी बात से सिद्ध है कि उन्होंने लौकिक सन्निकर्षों की ओर संकेत ही किया 
है, व्याख्या नहीं की । 

अरब कहते हैं कि श्रलौकिक सन्निकप से अ्रभिप्राय है ज्ञान । इस जन्म में 
विभावादि का अनुभव न होने पर भी जन्मान्तर के संस्कार से उनके प्रत्यक्षी- 
करण हो जाने पर रस की अनुभूति हो जाती है। इस आधार पर अलौकिक 
रस के तीन भेद हो जाते हैं--स्वाप्निक, मानोरथिक और झपनायिक । भ्रव 
यहाँ शंका होती है कि इन्हें सत्य केसे माना जाए । उदाहरण के लिए स्वाप्निक 
को ही लें। विभावादि के प्रत्यक्ष अनुभव बिना रस-चर्वबणा कंसे हो सकती है ? 
इसका समाधान यह है कि साक्षात्‌ जागृत अवस्था के विभावादि के अनुभव 
के बल पर अन्तः:करणा के संस्कार से यह रस निष्पन्त होता है। श्रतः स्पष्ट 
ही ज्ञान भ्रर्थात्‌ श्रनुभव प्रधान है । इसीलिए कहा गया है कि विभावादि के एक 
बार साक्षात्‌ अनुभव हो चुकने पर ओर इस जन्म में उसका अनुभव न होने पर 
भी पूवेजन्म के सस्‍्कार द्वारा ज्ञान की अनुभूति हो जाएगी। यही रस का 
अलौकिकत्व है । इन तीनों ही प्रकारों में विभावादि की उपस्थिति समान है । 
अंतर विषय की सामग्री का ही है । 

झौपनायिक रस काव्य के पद एवं पदार्थ के चमत्कार और नाटक में होता 
है। अतः काव्य और नाटक में रस का सामग्री-वेचित््य नहीं समझना चाहिए । 
स्वाप्निक और मानोरथिक में दुःखमिश्रित रस भी होते हैं पर श्रौपनायिक में 
तो केवल आननन्‍्दानुभूृति ही होती है। ग्रर्थात्‌ काव्य में निबद्ध रस-सामग्री और 
उत्तका भोग तो केबल आनन्द का ही कारण होता है । 


- चर. 
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षष्ठ तरंग ] १०७ 
ननु सानोरथिको रसो न प्रसिद्ध इति चेत्‌ | सत्यम्‌-- 

[ (यहाँ यह शंका करते हैं कि) मनोरथविषयक रस लोक में प्रसिद्ध नहीं 
है (इसलिए इसे रस मानना कहाँ तक संगत है।। ठीक है (इसका समाधान 
इस इलोक से करते हैं। )|-- 

धन्यानां गिरिकन्दरे निवसतां ज्योतिः परं ध्यायता-- 
सानन्दाशुपयः पिबन्ति शकुना निदरदकसंकेशयाः। 
श्रस्माकन्तु मनो रथोप रचितप्रासादवापी तट-- 
क्रोडाकाननके लिकोतुकजुषामसायुः परिक्षीयते ॥१॥ 
इत्यादो मानो रथिकश्यू ड्रारश्षवण्णात्‌, शास्त्रे सुखस्य त्रविध्यगरणानाच्च 
रसेन बिना च सुखाष्नुत्पत्तेिरिति | तत्र विशेषा: । यबदाह भरतः-- 

[गिरिकन्दराश्रों में निवास करने वाले, परम ज्योति का ध्यान करने वाले 
वे पुरुष धन्य हैं जिनके झ्रानन्दाश्रुश्लों को उनकी गोद में विश्राम करते हुए पक्षों 
निःशंक होकर पीते हैं। हमारी तो अपने मनो रथों में प्रासाद, वापीतट, क़ीड़ा- 
कानन और केलिकौोतुक का ध्यान करते हुए ही श्रायु क्षीरा हो रही है। 

यहाँ मनोरथविषयक श्युज्भार का वरणंन है। शास्त्र में सुख तीन प्रकार 
का कहा गया है श्रोर रस के बिना सुख की उत्पत्ति श्रसम्भव है । भ्रव विशिष्ट 
रसों का वर्रन करते हैं । मरत के श्रनुसार-- ] 

टिप्पणी --प्रस्तुत इलोक में मानोरथिक श्रृज्णञार-रस के उद्दीपन विभावों 
का वर्ण त है । शास्त्रों में सुख तीन प्रकार के बताए गए हैं--भौतिक या देहिक, 
बौद्धिक और आध्यात्मिक । रस की अनुपस्थिति में सुख की स्थिति संभव नहीं 
है। अतः मानोरथिक रस भी रस ही है। रस के संबंध में यहाँ विशिष्ट से 
अभिप्राय रसों की संख्याविषयक धारणा को स्पष्ट करना है। 

/ श'यद्धारहास्यकरुरपा रोद्रवी रभयानका: । 

बोभत्साक्ुुतसंज्ञो च नाटचे चाष्टो रसाः स्मृताः ॥ २॥ 

[ श्यूज्भा र, हास्य, करुण, रोद्र, वीर, समयानक, बीमत्स और श्रदुभुत -- 
ये श्राठ रस नाटक में माने गए हैं ।] 

सकलाधिदंवतं विष्णु, स च श्युड्भारस्याइपि देवतम्‌, तेन सकला- 
कांक्षाविषयत्वेनाराध्यतया च प्रथम शयु ड्रारोपन्यास: । 

[विष्णु सबके पुज्य देवता हैं, श्रोर वही श्ृद्भार के भी देवता हैं। इस 
लिए सबका इच्छित श्रोर पृज्य होने से श्युड्रगर की गणना पहले की है ।)] 


श्ण्य [ रसतरंगिणी 


ननु वात्सल्यं लोल्यं भक्ति: कार्पण्यं वा कथं न रसः। श्राद्रे- 
ताइभिलाषश्रद्धास्पृहारं स्था(यभावानां सत्त्वादिति चेनन । तेषां 
व्यभिचारिरत्यात्मकत्वात्‌ । ननु कस्य रसस्य ते व्यभिचारिभावा भवे- 


युरिति चेतु। सत्यम्‌, वात्सल्ये करुणो रसः। लौल्ये हास्यः। भक्तों. 


दान्तः | का्पण्ये हास्य एवं। 

[ (अरब शंका करते हैँ कि) बात्सल्य, लौल्थ, भक्ति श्रौर कार्पण्य--ये भी 
रस क्यों नहीं हैं (आठ ही क्यों मानते हो) ? इनके भी क्रम से झ्रादेता, भ्रभि- 
लाषा, श्रद्धा शौर स्पृहा स्थायी भाव होंगे । (इसका समाधान करते हुए कहते 
हैं कि) ये चारों रत्यात्मक व्यभिचारी भाव हूँ । (इसलिए रस नहों माने जा 
सकते) । किस रस के ये ध्यभिचारी हें, इस प्रइन का उत्तर देते हुए कहते हें 
कि वात्सल्य में करुश-रस, लौल्य में हास्य, भक्ति में शान्त औौर कारपपंण्य में 
हास्य-रस होगा (ट्रर्थात्‌ वात्सल्य, लौल्य, भक्ति श्ौर कार्पण्य क्रम से करुणा, 
हास्य, शान्त श्रौर हास्य के व्यभिचारी भाव हें) ।] 

नन्वेवं परत्र क्लुप्तत्वादत्र व्यभिचारित्वेनावश्यकत्वाद्धमिकल्पनातो 
धरंकल्पनायां लघुत्वाच्च व्यभिचारिरतिरेवास्तु कि करुसोेनेति चेन्न । 
रतेः शोक इति शोकका रणतायां रतेरुपक्षयत्वात्‌ । 


[ (झ्रब यहाँ एक श्रौर शंका करते हें कि) यदि ऐसा है (अभ्रथत्‌ 
वात्सल्यादि को करुणादि का व्यभिचारी-रति मानें) तो व्यभिचारी रति के. 


रूप में (करुणादि रसों के लिए। रति का मानना श्रावद्यक होगा, इसलिए 
धर्मो (व्यभिचारी-रति) की कल्पना से ही धर्म (प्रधान रस) को कल्पना हो 
जाएगी, इसमें लाघव भी होगा (श्रर्थात्‌ व्यथे में एक रस की कल्पना नहीं 
करनी पड़ेगी) इसलिए व्यमिचारी-रति ही मानो जाए, करुण-रस के मानने 
को आवश्यकता नहीं है। (इसका समाधान करते हैं कि) रति शोक का 
कारण है । शोक की कारणता में (श्रर्थात्‌ शोक को निष्पन्त करके ही) रति 
का उपक्षय हो जाएगा (इस तरह वह स्थायी भाव के लिए हो कारण होगी, 
न कि प्रधान रस के लिए, इसलिए करुण-रस की सिद्धि न हो पाएगी) । | 
किंड्च रतेः कस्य रसस्य व्यभिचारित्वम्‌ । न श्युद्धारहास्परोद्र- 
वी राणाम्‌, युवमियुनपरस्परप्रोतिहासक्रोधानन्दानां तत्राभावात्‌। न 


वा बीभत्सस्य, जुगुप्सायास्तत्राईभावात्‌ । नाप्यद्धुतस्य, विस्मयस्य : 


तत्राइस्थिरत्वात्‌ । तस्माच्छोकस्प स्थायितया शोकस्थायिभावकः 
करुणाख्योउतिरिक्तो रस इति । 
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[भ्रौर भी--यदि रति को व्यभिचारी ही मानने की बात हो तो किस 
रस का व्यभिचारी माना जाएगा ? श्वृद्धार, हास्य, रोद् श्रौर वीर इन रसों 
का तो व्यभिचारी उसे मान नहीं सकते क्योंकि उपमें (करुण-रस को रति में) 
युवक-युवती के परस्पर प्रीतिपरक श्यूड्वार, हास्य, कोध श्रोर श्रानन्‍द का 
प्रभाव है। बीमत्स का भी नहीं मान सकते क्योंकि उसमें जुगुप्सा का श्रभाव 
है । इसी तरह श्रदूभुत्‌ का भी नहीं क्योंकि (करुख-रस की) रति में विस्मय 
श्रस्थिर है (जब्रकि विस्मय श्रदुभुत का स्थायी है) । इसलिए (कशरण-रस में) 
शोक स्थायी होने से शोक स्थायी भाव वाले कदशा-रस को श्रतिरिक्त रस 
मानना ही पड़ंगा । | 

ननु रतिरेवास्तु, कि हास्येनेति चेत्‌ । कस्याउइसों व्यभिचारिरणी, 
करुणरोद्रवीरभयानकबीभत्सानों न, तत्नाउनवकाशात्‌ | नाप्यद्ृभुतस्य, 
विस्मयस्य तत्राइस्थिरत्वात्‌ । न श्वुज्भारस्य, रतेः स्थायित्वाभावात्‌ । 
परन्तु रत्या सह हास्थस्य सांकर्यंस्‌ । 

[ (श्रब फिर यह शंका करते हैं कि! हास्य-रस न मातकर व्यभिचारी- 
रति ही मान ली जाए। (यहाँ यह समाधान करते हैं कि) ऐसी स्थिति में यह 
कित रस की व्यभिचारी भाव होगी ? करुणा, रोद्र, वीर, सयानक, बीभत्स का 
उक्त रति में प्रमाव ही है। श्रद्भुत का भी नहीं हो सकता क्योंकि उसमें 
विस्मय की स्थिरता नहीं है । इसी तरह श्द्भार का भी नहीं क्योंकि हास्य में 
रति का स्थायित्व नहीं है। परन्तु इतना श्रवद॒य है कि रति के साथ हास्य का 
सांकय है |] 

ननु रतिहास्ययो रसंकी णेस्थलाभावात्पुथक्त्वं कथं स्पादिति चेनन। 
हेतोरसाधारण्यात्‌ । श्रसाधारण्यमत्र स्थायित्वम्‌ । यथा रतिसांकयें5पि 
स्थायिश्ञोकादसाधारणात्कारणात्करुणो भिद्यते, तथा तत्सांकयें5पि 
स्थायिहासभावादसाधा रण त्का रणाद्धास्यो भिद्यते । शान्तेप्पेवमुहाम्‌ । 

[ (यहाँ एक श्रौर शंका करते हैं कि) रति शोर हास्य से श्रसंकीणे स्थल 
के भ्रमाव में (ग्र्यात्‌ श्रतिनिकट श्रथवा एकत्र होने की स्थिति में) इन दोनों में 
भेद कंसे किया जा सकेगा ? (इसका समाधान करते हुए कहते हैं कि) इनके 
हेतु का असाधारण्य ही इनका भेदक तत्त्व है। यहाँ प्रसाधारण्य से भ्रभिप्राय 
स्थायी भाव का है। जंसे रतिसांकर्य होने पर भी स्थायी शोक होने के 
ध्ताधारर। कारण से कबरणा-रस (रति से) भिन्‍न है उसी प्रकार रति का 


“ सांकये होने पर भी स्थायी हास के प्रसाधारण - काररप से हास्य भिन्‍न है | 
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इसी तरह शांत सें भी समझना चाहिए (प्रर्थात्‌ श्ञान्त में मी रति का सॉंकर्ये 
होने पर भी नि्वेद स्थायी होने के कारण शान्त-रस भी रति से भिन्‍न है ) ।] 

न च वात्सल्यादावष्पसाधा रणा हेतव आद्ं तादय:ः सनन्‍्तीति तेषामपि 
रसत्वापत्तिरिति वाच्यम्‌। श्राद्रंतादीनामपि रतित्वात्‌ । तस्यादच तत्र- 
तत्र साधारण्ये श्वृद्भाररसत्वापत्ति: । 

[ (यदि यह शंका उठाई जाए कि) वात्सल्य पब्रावि में भी श्रसाधारण 
हेतु (स्थायी) श्रा््रता श्रादि हैं इसलिए उन्हें भी रस मानना चाहिए, तो यह 
शंका उचित नहीं है, क्‍योंकि श्राद्रेता श्रादि भी रतिरूप हैं (प्रर्थात्‌ वे 
वात्सल्यादि के स्थायी नहीं हैं) । यदि श्राद्रंतावि-रूप रति को (वात्सल्यादि 
का ) भ्रसाधारण हेतु माना जाएगा तो वात्सल्यादि भी (रतिरूप स्थायिभावक 
होने से) शत द्भार-रस-रूप हो जाएंगे।] 

ननृत्साहक्रो धावुभयत्र तस्साद्वी ररोद्रयो रन्‍्यतर एवं रसो व्तंतामिति 
चेनन, स्थायिभेदेन भेदात्‌ । उत्साहवासना वीरे न तु रोदे। क्रोधवासना 
रोदे न तु वीरे। 

[ (एक और दांका करते हैं कि) उत्साह और क्रोध दोनों में ही (वीर, 
रोद्र) होते हैं इसलिए वीर शोर रोद्र में एक ही रस सानना चाहिए (दोनों 
की श्रावश्यकता नहीं है) । (इसका समाधान करते हैं कि) वीर श्रौर रौद्र का 
भेद स्थायी भाव के आधार पर है (श्रर्थात्‌ वीर का उत्साह श्रौर रोद्र का 
क्रोध स्थायी माव है--श्रर्थात्‌ वीर का क्रोध श्ौर रोद का उत्साह स्थायी 
नहों हो सकता है--संचारी श्रववय हो सकते हैं ) | उत्साह की वासना वीर 
में होती है, रोद में नहीं । ( इसी प्रकार ) क्रोध की वासना रोद्र में होती है 
यीर में नहीं। | 

यूनो:ः परस्पर परिपुरण: प्रमोद: सम्यक्सम्पुरो रतिभावो वा श्यु ड्भरगर:। 
यूनोरेकत्र प्रमोदस्य रते्वाधिक्ये न्यूनतायां व्यतिरेके वा परिपूर्तेरभावात्‌ 
रसाभासत्वमिति । स॒ च द्विविध:--संयोगो विप्रलम्भवचेति। तत्न 
दर्शनस्पर्शनसं लापादिभिरितरेतरमनुभु्‌यसान सुख परस्परसंयोगेनो त्पद्य- 
मान आनन्दो वा संयोग: । संयोगो बहिरिच्द्रियसम्बन्ध: | श्रस्य देवतं 
विष्णु वर: इयासः | यथा-- 

[नायक-नायिका का परस्पर परिपुरं श्राननन्‍्द, ग्रथवा सम्पक (ओचित्य- 
युक्त) सम्पूर्ण रतिभाव श्ज्भार है। दोनों में से किसी एक में प्रमोद भ्रथबा 
रति के श्राधिक्य, न्यूनता भ्रथवा प्रभाव में परिपूर्णाता का भ्रमाव होने से रसा- 
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भास होगा (रस नहीं)। वह (शज्भार-रस) दो प्रकार का है--संयोग और 
विप्रलस्भ । दर्शन, स्पर्दांन और संलाप श्रादि से परस्पर प्रनुभुयभान सुख, 
झथवा परस्पर संयोग से उत्पन्न जो श्रानन्‍्द है बही संयोग है। संयोग से 
प्रभ्िप्राय बाह्य इन्द्रियों का सम्बन्ध है । इस (श्ज्भगर-रस) का देवता विष्सु 
है झऔर (इसका) वर्ण इयाम है । उदाहरण---] ह 
व्याख्या---तायक-नाथिका का एक-दूसरे में परस्पर अनुरक्त रहना आ्राद्श 
शूड़ार के लिए स्पृहणीय' माना गया है। भाव यह है कि स्त्री-पुर्ष जब एक- 
दूसरे के मनोनुकूल हों, परिपूर्ण आनन्द का उपभोग करें श्रथवा उनका रति- 
भाव पूणंतया प्रस्फुट हो जाए, तब वह शृड्भार-रस कहलाएगा। यदि उनमें 
से एक को रति या प्रमोद श्रधिक हो या न्‍्यून हो अथवा किसी एक में बिलकुल 
हो ही नहीं तो वहाँ इस रस की स्थिति इसलिए नहीं मानी जा सकती क्‍योंकि 
इसमें परिपुर्णाता का अभाव है । इसे रस नहीं, रसाभास कहा जाएगा। रसा- 
भास का मूल कारण है अनौचित्य । भानुदत्त ने नायक-तायिका के संबंध का 
सम्यक होना आवश्यक बताया है | श्ृद्भार में अनौचित्य के उदाहरण हैं अन्य 
पुरुष अथवा अनेक पुरुषों में नाथिका की रति होता, गुरुपत्नी आदि में अनुराग, 
नायक-नायिका में अनुभयनिष्ठ रति ग्रादि। ऋृज्जार-रस के दो भेद हैं-- संयोग 
और विप्रलम्भ। दंत, स्पर्शन, संलाप इत्यादि के द्वारा अनुभूय मात सुख अथवा 
परस्पर संयोग से अर्थात्‌ बहिरिन्द्रिय-संबंध से उत्पद्ममान श्रानन्द संयोग है। 
संयोग में बहिरिन्द्रिय-सबंध से अर्थ है उतका शारीरिक रूप में एक-दूसरे के 
निकट होना । एक-दूसरे के निकट तो वे विप्रलम्भ में भी होते हैं किन्तु मात्र 
आंतरिक रूप में ही । संयोग में शरीर-भाव प्रमुख है | इस संकेत से हमें श्रालि- 
गन-चुम्बनादि का भाव समझ लेना चाहिए और यह तभी संभव है जबकि 
दोनों में एक-दूसरे के प्रति उत्कट आकषंण और प्रेम हो। वास्तव में संयोग के 
समय प्रेमानुभूति अपेक्षित है--केवल संयोग ही नहीं । पण्डिसराज जगन्नाथ 
का 'रसमंगाधर” में मत है कि संयोग का अर्थ स्त्नी-पुरुष का एक स्थान पर 
रहना नहीं है क्‍योंकि एक ही शब्या पर सोते रहने पर भी यदि ईर्ष्या, मान 
आदि हो तो वह विप्रलम्भ ही मात्रा जाएगा। उनके अनुसार संयोग” इस 
मानसिक ज्ञान का पर्याय है कि मैं मिला हुआ हैँ । प्रस्तुत प्रसंग में 'संयोग' 
एवं 'संभोग' शब्द समानार्थी हैं किन्तु कुछ श्राचायों का मत है कि संयोग की 
एक वह ग्वस्था भी है जिसमें प्रशयी-युगल की परस्पर रति तो होती है पर 
उन्हें सम्मोग-सुख की प्राप्ति नहीं होती । अतएवं संयोग को संभोग में सम्मि- 
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लित नहीं करना चाहिए। हमारा मत तो यही है कि सम्भोग” का स्थूल पथ 
ग्रहण कर लेने से ही उसे 'पंयोग' से पृथक किया जा सकता है। वेंसे इनको 
पृथऋ-प_रथक स्वीकार करने में कोई विवेक नहीं दीखता । 

श्यूद्भार के देवता विष्णु माने गए हैं जो अपनी अनन्त शक्ति रमा के साथ 
रमणा करते हुए लोक का पालन करते हैं । इसी श्राधार पर श्वुद्भार का वर्ण 
भी इयाम कहा गया है। प्रायः रसों के वर्ण उत्तके देवताओं के वर्ण के आधार 
पर ही लिए गए हैं। यहाँ एक उदाहरण हैः--- 

स्तोमेन चाटुवचनानि पराहतानि 
पारिः पयोधरगतो जडतां जगाम । 
लक्ष्म्या: परन्तु प्रथुवेषथुरेव नीवों 
विस्न सयन्सुहृद भुन्मधुसूदनस्य ॥ ३ ॥। 

[विष्णु के चाटुकारिता के वचन तो स्तोम के कारण रुक गए, उनका 
हाथ पयोपर पर जाते ही जड़ हो गया, लक्ष्मी की नीवी को शिथिल करने में 
उसका श्रत्यधिक कम्प ही विष्णु का सहायक हुश्रा । | 

व्याख्या--विष्णु और लक्ष्मी की श्वज्भार-चेष्टाशों का वर्णन है। कहा 
है कि लक्ष्मी के सौंदर्य का वर्शांव करते हुए विष्णु के वचन आनन्दातिरेक से 
होने वाले स्वरभंग के कारण रुक गए, श्रर्थात्‌ वे आगे कुछ कहने में अ्रसमर्थ हो 
गए। उन्होंने श्रपना हाथ लक्ष्मी के पयोधर पर रखा किन्तु वह भी सुख-स्पर्श 
से जड़ता को प्र(प्त हो गया और वे कुचमर्दत करने में असमर्थ हो गए । दूसरा 
हाथ लक्ष्मी की नीवी को शिथिल करने में लगा.था किन्तु जड़ता के कारण वे 
उसे शिथिल तहीं कर पाए--हाँ, उस समय लक्ष्मी को जो अत्यधिक कम्प हो 
रहा था उसी के कारण विष्णु श्रपने प्रयत्न में सफल हुए । यहाँ विष्णु और 
लक्ष्मी में सात्त्विकों का उदय दिखाया है । 
यथा वा-- | 

निद्राणो क्षरणमुन्तमय्य वदन कान्तेकुचान्तःस्पृशि 
: ब्नस्तव्यस्तदुकुलदाशितबलिप्रव्यक्तनाभिश्रिय: . । 
राधाया. दरघूुरोदुत्पलदलदोरएीमदद्रोहिभि- 

ह क्‍्कोशास्य तंरंगितेविरचितो दीर्घायुरेव स्‍्मरः ॥ ४॥। 

[भ्रथवा एक श्रन्य उदाहरण--निद्रा से श्रलसाए मुख को कुछ ऊपर उठा- 
कर, प्रिय के द्वारा कुचों का . स्पर्श करने पर दुफूल के श्रस्त-व्यस्त होने से 
'जिसकी श्रिबली भश्रोर नाभि की शोभा प्रकट हो गई. है, ऐसी राधा के, कुछ 
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! काँपते हुए कमल-पत्र के सम्पुट से मो सुन्दर नेत्रकोशों को भंगिमा से काम- 
देव फो दीर्घायु ही किया गया ।] 


ह 

! देशानां समयानां नाथिकानां व भेदेन नायकयोंरवस्थाभेदेन च 
; बह॒वो भेदा:। ते च रसमञ्जर्या विशेषतो द्शिताः । इह पुनविस्तर भिया 
; न प्रददयेन्त इति । क्‍ 
[स्थान, समय श्र नायिका-भेद से तथा नायक-तायिका के श्रवस्था-भेद 
कु से श्वुद्धा र-रस के श्रमेक भेद हैं जिनका विवेचन 'रसमंजरी' में विशेष रूप से 


किया है । यहाँ विस्तार-भय से उनका वर्खन नहीं किया जाता है।] 
ग्रथ हावा निरूष्यन्ते। तत्र भरतः-- 
; लोला बविलासो विच्छित्तिविश्रमः किलकि खितम्‌ । 
मोट्टायितं कुट्टमितं विव्वोको ललित तथा ॥ 
विहृतं चेति विज्ञेया दश हावास्तु योषितः।॥ ५॥ 

[प्रथ हावों का निरूपण करते हैं। भरत के श्रनुसार--लीला, विलास, 
विच्छित्ति, विज्वम, किलकिन्च्रित, मोट्टायित, कुट्टसत, विव्वोक, ललित और 
विहृत ये दस हाव (स्त्रियों में) होते हैं ।] 

नारीरां श्यद्भारचेष्टा हावः । स च स्वभावजो नारीराम्‌ । 

[स्त्रियों की श्यद्भार-चेष्टा ही हाव कहलातो है; ग्रौर यह॒स्थ्रियों की 
स्वाभाविक विशेषता है । ] 

ननु विव्वोक विलासविच्छित्ति विश्रमाः पुरुषारामपि सम्भवन्तीति 
चेत्‌। सत्यम्‌, तेषान्त्वोपाधिकाः स्वभावजा: स्त्री रपामेव । 

[ (यहाँ शंका करते हैं कि) विव्योक, विलास, विच्छिसि ग्रौर विश्वम--ये . 
श्युद्भार-चेष्टाएँ पुरुषों में मी होती हैं (इसलिए पुरुषों में मी हाव मानने: 
चाहिए) । (इसका समाधान करते हुए कहते हैं कि) यह सत्य है, परन्तु पुरुषों 
में ये चेष्टाएं श्रोपाधिक (उद्दीपक सापेक्ष) होती हैं जबकि स्त्रियों में स्वाभा- 
बिक होती हैं । | 

नन्‍्वेवं यदि तासां सदव ते कथं न भवन्तीति चेत्‌ । सत्यम्‌, उद्दी- 
पकान्वयव्यतिरेकास्यां नायिकानां हावाविर्भावतिरोभावाविति । 

[(यहाँ फिर शंका करते हैं कि) यदि स्त्रियों में ये स्वाभाविक होती हैं 
तो उनमें ये चेष्टाएं हर समय ही क्‍यों नहीं होतीं ? (इसका समाधान करते 
हैं कि) उद्दीपक के श्रस्वय-व्यतिरेकी (माव, अभाव) होने पर नायिकाश्ं में“ 
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हात का श्राविर्भाव श्रोर तिरोभाव होता है (प्र्थात्‌ उद्दीपकास्बय में ग्राबि- 
भाव श्रौर उद्दोपक-व्यतिरेक सें तिरोभाव होता है) ।] 
लीलाविलासविच्छित्तिविश्रमललितानि शारीरारि। मोट्ठायित- 


कुट्टसितविव्वोकविहृतान्यान्तरारित। किलकिज्चितमुभयसड्भीरंमिति । 


[लीला, विलास, विच्छित्ति, विश्राम श्रोर ललित--ये शारीरिक हाव हैं । 
मोट्टायित, कुट्टमित, विव्वोक श्रोर विहृत--ये श्रांतर (मानस) हाथ हैं । 
किलकिस्बित दोनों (पश्रर्थात्‌ शारीरिक श्रौर सानस ) से सम्बन्धित है ।] 

प्रियभूषणवचनाचनुकृतिलीला । तत्र विभावः सखीकौतुककलाप: । 
झनुभावः प्रियपरिहास: । यथा-- 

[प्रिय के भूषण, वचन श्रादि की श्रनुकृति लीला है। इसका विभाव 
सखियों का कोतुक-कलाप है। प्रनुभाव प्रियपरिहास है। उदाहरण--] 

टिप्पणी--दशरूपककार का मत इस सम्बन्ध में अधिक स्पष्ट है। उनके 
झनुसार--प्रियानुकरणं लीला मधुराज्भविचेष्टिते:' (२।३७) । धनिक ने इसकी 
यह व्याख्या की है--'प्रियकृृतानां वाग्वेषचेष्टानां शज्भारिणीनामज़ुनाभिरनु- 


करण लीला' । अर्थात्‌ नायिका का अपने मधुर अज्जों की चेष्टाओं द्वारा प्रिय ' 
(नायक) के वाग्वेषचेष्टादि का श्वुद्धारिक अनुकरण करना लीला कहलाता है। 


अनेक आाचार्यों ने लीला के तीन भेद माने हैं--१. स्वगता, २. सखीगता और 
३. स्वप्रियता । उपर्यक्त उदाहरण स्वगता का ही है। जब नायिका सखी से 


नायक के प्रेमालाप, वेशभूषा एवं चेष्टादि का अनुकरण करवाती है वह सखी- 


गता लीला कही जाती है। स्वप्रियता लीला वह है जब नाथिका नायक से 
अपने रूप और चेष्टादि का अनुकरण करवाती है और स्वयं भी नायक के 


बचन, वस्त्राभूषण, रूप और क्रियाश्रों का अनुकरण करती है | यहाँ एक उदा- 


हरण दिया. हैः--- ४ । 
चण्डांशो चरमाद्रिचुम्बिनी मनो जिज्ञासितुं सुच्र वां... 
न्यञ्चत्कौतुकया तया षिरचिते वंशीरवे . राधया। 
एष स्फूर्जति कस्य निस्वन इति क्रोधादुव्नजन्कानन 
राधां वीक्ष्य लताप्रतानपिहितां स्मेरो हरि:'पातु नः॥ ६॥ 
[सूर्य के श्रस्ताचलगामोी होने पर, सुन्दरियों के मनोभावों को जानने के 
फौतुहल से राधा के बंशी बजाने पर, 'यह किसका स्वर है” ऐसा कहकर ऋरोध 
से वन को जाते हुए श्र लतावितान से ढकी हुई राधा को देखकर मुसकराते 


हुए कृष्ण हमारो रक्षा करें।] 
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टिप्पणी--कष्ण के वंशीवादन का अनुकरण करती हुई राधा का यह 
वर्णन है । 

गसननयनवदनभश्र प्रभ्नतीनां यः करिचिदृत्पद्यते विशेष: स विलास: । 
भ्रत्र विभावाः प्रियदर्शंनस्मरणादय: । श्रनुभावा अभिलाषबेदर्ध्य- 
अकाशनादय: । यथा--- 

[गसन, नयन, सुख, माह श्रादि में उत्पन्न होने वाली श्रनोखी विशेषता 
बिलास है | इसके विभाव हैं प्रिय का दशन, स्सरण आदि । प्रनुभाव हैं श्रभि- 
लावा, वेदरध्य का प्रकाशन ग्रादि । उदाहरण-- | 

कूजत्काड्चि दरस्फुरद्लि चलदूश्रूवल्लि बेल्लद्रपु-- 

वेल्गत्कुण्डलकान्ति साचिचलितग्रीवं॑ लपन्‍्त्या बच: । 

प्रातनतितपुण्डरीकपरिषत्पांडित्यपाटच्च री--- 

हृष्टिय॑ प्रति जायते वरतनोबंक्रा स शक्राधिकः ।। ७ ॥ 

[दब्द करतो हुई मेखला, कुछ-कुछ प्रकट त्रिबलो, चंचल भ्र लता, हिलोरें 
लेता हुग्ना शरीर, नतंन करती हुई कुण्डल की कांति से युक्त और ग्रोवा को 
वक़ करके वचन कहुती हुई उस सुन्दरो की प्रात:काल के समय नृत्य करते हुए 
कमलसघृह की शोमा को भी हरने वाली वक्र हृष्टि जिसके ऊपर पड़ जाती 
है वह इन्द्र से भी श्रधिक (भाग्यशालो) है ।] 

कतिपयभूषाविन्यासो विच्छित्ति:। तत्र विभावाः सौकुमायंप्रिय- 
सौभाग्यसोन्दयंगर्वक्रोधक्लेशादय: । अ्नुभावा गवं मानक्लेशप्रकाशना- 
दयः: । यथा--- | 

[थोड़े श्राभुबरशों का धारण करना विच्छित्ति है। इसके विमाव सुकु- 
मारता, प्रिय का सोसाग्य, सोन्दर्य का गर्व, क्रोध, क्लेश श्रादि हैं। अ्रनुभाव 
गये, सान, क्लेश आ्रादि का प्रकाशन हैं । उदाहरण-- ] 

केयूरं न करे पदे न कटक मौलौ न माला पुनः 

कस्तुरीतिलक॑ तथा5$पि तनुते संसारसारं श्रियम्‌ । 

सर्वाधिक्यबमलेखि भालफलके यद्देधसा सुभ्र वो 

जानीमः किसमु तत्र मन्‍्मथमहीपालेन मुद्रा कृता ॥ ८॥ 

.' [(नायिका के) हाथ में कंकर नहीं है, पर में कटक (कड़ा) नहीं है भ्रौर 
सिर में माला नहीं है, फिर मी कस्तुरी का तिलक उसकी लोकोत्त र शोभा 
को प्रकट कर रहा है । (ऐसा प्रतीत होता है कि) विधाता ने इसके भाग्य- 
फलक (मस्तक या भाग्य) में जो सर्व्षेष्ठ होना लिखा है उस पर राजा काम- - 
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देव ने अ्पनो मोहर लगा दी हो । | 

वागद्भमुषणानां स्थानविपर्यासो विश्वरम:। तत्र विभावा धनमदरा- 
गौत्कस्यादय:ः । अनुभावाः प्रियसख्याद्यपहासादय: । यथा--- 

[बचन औ्रौर अ्रद्भभुषरणों का स्थान-विपर्यास (उलटपुलट होना) विश्रम 
है। इसके विभाव धन, मद, राग की उत्कटता श्रादि हैं। श्रनुभाव प्रिय या 
सखी ग्रादि के उपहास श्रादि हैं। उदाहरण--] 

त्यक्ते केलिविधो निर्जांशुकधिया पीताम्बरस्यांशुकं 
पद्माया: परिधाय पद्मशयनात्प्रातः प्रयान्त्या बहिः। 
अ्रादातुं वसनाचले चपलयन्कोपं हशा दर्शायन्‌ 

वबाचा कोतुकमाच रन्स्मितसुधास्निग्धो हरि: पातु नः॥ ६॥ 

[केलिविधि (रतिक्रोड़ा) के समाप्त होने पर श्रपने वस्त्र के विचार से 
प्रात:काल विष्णु के वस्त्र को पहनकर कमलदायन से बाहर भ्राती हुई ' लक्ष्मी 
से भ्रपना वस्त्र लेने की शीघ्रता से युक्त, हृष्टि से क्रोध का प्रदर्शन करते हुए 


श्रौर वारणी से उपहास करते हुए मन्दहास से उल्लसित विष्णु हमारी रक्षा 


करें।] 
अ्रमाभिलाषगर्वस्मितहर्ष भयक्रधां सद्धूर: किलकिच्चितम्‌ ॥ तदाह-- 
श्रमाभिलाषगर्वारापां स्मितहर्ष भयक्रधाम्‌ । 
असकृत्सड्धूरः प्राज्ञविज्ञेयं किलकिजितस्‌ ।| १० ॥। 
ग्रत्र विभावा नवयोवनो द्भेदबाचल्पादय:ः । अ्रनुभावाः कतेव्यानिर्धा र- 
रादयः । यथा-- 
[श्रम, अभिलाषा, गये, स्मित, हुं, भय और क्रोधक--इनका संकर 
(मिश्वरए) किलकिचित है। जंसा कहा भी है-- 
श्रम, अभिलाधा, गबं, स्मित, हुं, भय श्रौर क्रोप--इनका बार-बार 
संकर ही विद्वानों ने किलकिचित माना है। 
इसके विभाव नवयोवनोदभेद, चंचलता श्रादि हैं। प्रनुभाव कत्तंव्य का 
प्रनिव्चय श्रादि हैं। उदाहरण--] 
कोदण्डमारोहति चण्डिमानं मधुक्रतः कांक्षति शोरिगमानम्‌ । 
पद्म सुधां वर्षति वेषमान स्वर्गाचिलः .स्विद्यति कि निदानस्‌ ॥ ११॥ 
[भाँहें चण्डता को धारण कर रही हैं, ,नेत्र रक्तिमा से (युक्त हैं, काँपता 
हुआ मुख भ्रमृतवर्षा कर रहा है, स्तन स्वेदयुक्त हैं। .इस सबका क्या काररण 
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व्याख्या--यह नायिका के प्रति नायक की उक्ति है । भौंहें चण्डता को 
धारण कर रही हैं कहने से गये का अ्रनुभाव, नेत्र रक्तिमा से युक्त हैं कहने से 


क्रोध का अनुभाव, काँपता हुआ मुख आदि कहने से चंचलता का अनुभाव, 


अमृतवर्षा कर रहा है कहने से हास का अनुभाव, स्तन स्वेदयुक्त हैं कहने से 
हर्ष का अनुभाव स्पष्ट किया गया है। अतः गवं, क्रोध, चंचलता, हास और 
हथ॑ का संकर होते से यह किलकिचित का उदाहरण है। प्रइन में अनिर्चय की 
स्थिति है ही । 
यथा बा-- 
क्रोधागारसमुत्यिता:. समुदयत्संत्रासशलादिता: 

ब्रीडाभि: परिमदिता: स्मितसुधाधाराशिरुद्गतिताः । 

स्‍्ताताः स्नेहरसमंनोभवकलामालाभिरामूषिताः 

पायासुमंयि शलराजदुहितुः स्फीता: कठाक्षच्छटा: ॥ १२ ॥ 

[अ्रथवा जैसे---- 

क्रोधायार (नेत्र) से उद्भूत, उत्पन्न भय-रूपी शेल से रोके गए, लज्जा 

से युक्त, मंदहास की सुधाधारा से वृद्धि को प्राप्त, स्नेह-रस से स्तात, काम 


की कलाश्रों से सुशोभित पार्वती की सुन्दर कदाक्ष-छटा हमारो रक्षा करे । ] 


व्याख्या--प्रस्तुत इलोक में किलकिचित हाव की स्थिति पाव॑ती में दिखाई 
गई है । प्रसद्ध इस प्रकार है कि शिव से पावंती के विवाह के पश्चात्‌ उनकी 
सखी उन्हें शिव के पास लाते हुए परिहास करती है। इससे पाव॑ती क्रोधित 
होती हैं किन्तु कहीं शिव ही श्रप्रसन्‍त त हो जाएँ, इससे उन्हें भय की अनुभूति 
होती है, शिव को देखकर प्रसद्भानुरूप उनमें लज्जा का उदय होता है । शिव 
से वार्ततालाप के समय हास उत्पन्न होता है मर फिर अंततः रमरण की स्थिति 
ग्राती है । 

वार्तावमुख्ये सति निभुतभुयोदहनस्प्रह्म मोट्टायितम्‌ । श्रत्न विभावा 
सपत्नीत्रासलज्जादय: । श्रनुभावा सनःप्रेमकथनसड्धू तनिवेदनादयः । 
यथा-- 

[वार्ता से विसुख होकर छिपकर बार-बार देखने की इच्छा मोट्टामित 
है । 'इसके विभाव संपत्तोतच्रास, लफ्जा शभादि हैं। पघनुमाव हैं. श्रन्त:करण के 
प्रेम का कथन, संकेत-निवेदन श्रादि । जेसे-- | द 

न॒स्नेहस्यप कथारसं कथमपि श्रोतुं समुत्कण्ठते 
राधा किन्तु विकीरोंरत्नकपटादागत्य सौधाहइहिः।॥ 


१्श्८ | रसतरंगिणी 


नृत्यन्नेत्रपुटि स्फुरत्कुचचटि स्वेदोल्लसहोस्तटि 
व्यावल्गदूश्र्‌ कुटि स्खलत्कटि पुन' कृष्णान्तिके आ्राम्यति ॥१३॥ 
[चंचल नेत्रों वाली, कुचकलशों से सुशोभित, स्वेदयुक्त बाहुघुल एवं 
' फड़कती माँह से युक्त तथा जिसका .कटिवस्त्र स्खलित हो रहा है ऐसी राधा 
रसपूरण प्रेमकथा को सुनने के लिए कुछ भी उत्साह नहीं दिखाती है परन्तु 
बिखरे हुए रत्नों के बहाने मवन से बाहर श्राकर कृष्ण के निकट ही घूम 
रही है।] 
टिप्पणी---प्रस्तुत उदाहरण में वार्ता से त्रिमुख़ राधा अन्य किसी बहाने 
से कृष्ण के समीप बने रहनां चाहती है। अतः यहाँ मोदायित है । विभाव 
लज्जा है, अनुभाव हैं अन्तःकरण के प्रेम का कथन आादि। व्यापक रूप में 
कहा जा सकता है कि प्रियं को देखने की इच्छा रखते हुए श्रथवा किसी अन्य 
से उसके रूप-गुण आ्रादि की चर्चा का श्रवण करते रहने के लिए जब नायिका 
उधर ही कान लगाए रहती है किन्तु प्रकटतः भाव ऐसा प्रदर्शित करती है कि 
'उसे इन सब बातों का ज्ञान नहीं है तो मोट्टायित होता है । नायिका द्वारा अपने 
'मन का भाव छिपाना इसका मुख्य उद्देश्य होता है । 
सुखे दुःखचेष्टा कुट्टसितम्‌ । अत्र विभावा रागोत्कटयददानकरज- 
'क्षतकुन्तलाधरग्रहादय: | श्रनुभावा:ः कप्टकायसडुगेचकपटसीत्कारादय: । 
यथा---- 
[सुख में दु:खचेष्टा (श्रैर्थात्‌ यथार्थ में तो सुर का श्रनुमव हो पर बाहर 
से दुःख दिखाने का श्रभिनय हो) कुट्टमित होता है. इसके विभाव उत्कट राग, 
'दशन, नखक्षत, केश, भ्रधर का ग्रहण ग्रादि हैं। ग्रनुभाव बनावटी शरीर- 
संकोच, बनावटी सीत्कार ग्रादि हैं। उदाहरण--] 
रोड पारिः प्रचलति चिरादड्भरः,लिनिश्चला5सोौ 
अ्रविक्षेपो भवति कुटिलो नेत्रमन्तःप्रसन्‍नम्‌ । 
गाढाइलेघषे भवति .सुततोरधंसाजो नकारः 
कम्पो सृध्न: प्रसरति सुखं सम्मुखं न प्रयाति ॥ १४॥ 
[प्रतिरोध करने के लिए नाप्िका का हाथ देर में चलता है, श्रंगुलियां भी 
निइचल हैं, श्र-विक्षेप में कुटिलता है किन्तु नेत्र भ्रन्दर से प्रसन्‍न हैं, गाढ़ा- 
लिगन के समय प्रधूरा हो निषेध होता है, जिसमें केवल मस्तक का फ्म्पन है 
श्रोर मुख सामने नहीं करती है।] ' 
ठ्याख्या--प्रस्तुत इ्लोक में रतिक्रीड़ा के लिए तत्पर नायक को रोकने 
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के लिए नायिका की कृत्रिम चेष्टाओ्रों का वन है। कृत्रिम चेष्टा से तात्पयं है 


कि वह दिखाने भर के लिए ही निषेध कर रही है किन्तु मन से चाहती है कि 


रतिक्रीड़ा सम्भव हो । इसके लिए इलोक में संकेत किया गया है कि जब नायक 
उसका नीवीबन्ध शिथिल करता है तो वह अपने हाथ से नायक के हाथ को 
बहुत देर में हटाती है---श्रर्थात्‌ वह नायक को नीवीबन्ध शिथिल करने का 
पूरा अ्रवसर देकर ही प्रतिरोध करती है। अपनी अंगुलियों से भी वह वर्जना 
नहीं करती क्योंकि वे निईइचल हैं। रतिक्रीड़ा को तत्पर नायक को अपनी भौहें 
टेढ़ी करके देखती है श्र्थात्‌ अपने क्रोध का प्रदर्शन करती है किन्तु उसके नेत्रों 
में उल्लास छाया हुआ है, अर्थात्‌ उसका क्रोध बनावटी है श्लौर इस कायें में 
स्वयं उसको भी प्रसन्न सहमति है। नायक उसे अपने आलिगन में कस लेता है 


तो भी वह पूर्ण निषेध नहीं कर पाती, भ्र्थात्‌ दिखाने को तो नायक के आलि- 


गन से मुक्त होने का व्यापार करती है किन्तु उसके शरीर से परे नहीं हटती । 
केवल नकारात्मक रूप में अपना सिर हिला देती है। नायक अधरों और 
कपोलों के चुम्बन का प्रयास करता है किन्तु वहु आँख उठाकर उसकी ओर 
नहीं देखती जिससे कि कहीं उसे कृत्रिम क्रोध का ज्ञान न हो जाए। यहाँ 
उत्कट राग आदि विभाव और बनावटी शरीर-संकोच आदि अनुभाव हैं । 

गर्वाभिमानसम्भूतो विकारोइनादरात्मा विव्वोकः। श्रत्र विभावा 
पोचनसदधनमदकुलमदप्रियाइपरा जादयः । शूतु भावा श्रवहित्यदुर्वचन- 
दुष्प्रेक्षणादय: । यथा-- 

[गर्व श्रौर श्रभिमान से उत्पन्न श्रनादर-रूप विकार विव्वोक कहलाता 
है। इसके विभाव हैं योवनमद, धनमद, कुलसब, प्रिय का श्रपराध श्रादि । 
श्रवहित्थ, दुर्वंचन, दुष्प्रेक्षण श्रादि अर्नुभाव हैं । उदाहरण-- ] 

कृताऊजलिः कातरहडःनिपात: प्रारोइवरः पाइवंसुपाजगाम । 
सखीमुखे कुण्डलरत्मरेखामेषापुन: प्रेक्षितुमाचकाइक्ष ॥ १५॥। 

[हाथ जोड़ हुए, कातरद्ृष्ट से युक्त प्रिय (नायक) उसके भिकट ग्रा 
गया, परन्तु वह नायिका कुण्डल के रतन की रेखा को सखी के मुख पर फिर 
देखने को इच्छा करती रही |] 

टिप्पणी--प्रिय के समुपस्थित होने पर भी उसका भ्रादर त करने से 
यहाँ विव्वोक है । यौवनमद विभाव है और अनुभाव है अवहित्यथा । 

सकलाड्रसमीचीनविन्यासो ललितम्‌ । श्रत्रेव स्मितादयोषन्त भं- 
बन्ति । तत्न विभावा मनःप्रसादप्रियतलमहदाधनुरागधीरत्वादयः । 


१२० [ रसतरंगिणी 


प्रनुभावा: प्रियवशीकररणलोका5नु रागचमत्कारादयः । यथा--- 
| सब श्रंगों का सुन्दरता से विन्यास (प्रसाधन) ललित है। स्मित झादि 
का भी इसी में भ्रन्तर्भाव हो जाता है। इसके विभाव मनःप्रसाद, प्रियतम का 
हढ़ श्रनुराग, धीरता श्रादि हैं। भ्रनुभाव प्रिय को वश् में करना, लोकानुराग, 
चमत्कार श्रादि हैं। उदाह्रण-- | 
कलक्वरियतमेखलं॑ चपलचारनेत्नाच्चलं 
प्रसन्‍नमुखमण्डल श्रवरशासच्चरत्कुण्डलम्‌ । 
स्फुरत्पुलकबन्धुरं लपितशोभमानापरं 
विहस्य रतिमन्दिरे वब्रजति कस्य शातोदरी ॥ १६ ॥ 
| मेखला को सुन्दर ध्वनि, चंचल एवं सुन्दर नेत्र, प्रसन्‍न मुखमण्डल, 
कानों में हिलते हुए कुण्डल, रोमाच्च से उन्‍नतावनत श्रवयव और बचनों से 
शोमभित अधर से युक्त यह कृशोदरों हँसती हुई किसके. रतिभमन्दिर में जा 
रही है? ] 
प्रियसस्निधावभिलाषापरिपूतिविहृतम्‌ । तत्र व्याजलज्जादयो 
विभावा: । अनुभावा गन्यथाचेष्टिताइन्यथाव्यवहारादय: । व्याजाद्यथा- 
[ प्रिय के निकट होने पर भी श्रमिलाषा की श्रपूर ता विहृत है । इसके 
विभाव हैं व्याज, लज्जा श्रादि । श्रनुभाव हैं अ्रन्यथाचेष्टा, श्रन्यथाव्यवहार 
प्रादि । व्याज का उदाहरणशा--] 
अभिलषति कपोले चन्द्रचूडे विधातुं 
तिलकसुदयदन्त: कोपभाजा भवान्या । 
फरिगपतिभयकूटादं गमुत्कम्पयन्त्या 
प्रचलवसनया तविध्निता: केलिदीपा: ॥ १७॥। 
[ शिव के द्वारा पार्वती के कपोल पर तिलक करने की शब्रभिलाषा से 
कोपयुक्त होकर भवानी ने सप॑ से भय का प्रदर्शन करते हुए अंगों को कपाते 
, हुए चंचल बस्त्रों से केलिदीपों को बुझा दिया । ] 
व्याख्या--शिव पाती के निकट हैं किन्तु उनके व्यवहार से पार्वती की 
अभिलाषा अपर्णा ही रह जाती है। शिव अधिक-से-पअधिक पार्वती के. कपोल 


पर तिलक ही करके.रह जाते हैं। अवसर से. लाभ उठाने के लिए पावंती ' 


शिव के गले में पड़े हुए सप॑ को देखकर भय-प्रदर्शन करने लग जाती हैं जिनसे 
.उतका शरीर कम्पित हो जाता है और वस्त्र चंचल हो जाते हैं। इसी के 
अत्राज से पावती अपने चंचल वस्त्रों से केलिगृह के भीतर जलने वाले समस्त 


2 
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दीपक बुफाकर शिव को अपने निकट आने का अवसर देती हैं, श्र्थात्‌ अपना 
अभिलवितार्थ पूर्णा करने का प्रयत्न करती हैं। पार्वती की श्रभिलाषा की 
अ्पूर्णता से यहाँ विहृत है। सर्प से भय व्याज है जो विभाव है तथा अर नुभाव 
अ्रन्यथाचेष्टा आदि हैं । 
लज्जातो यथा--- 

आ्रानन्दभाजो यदुतन्दनस्य कराध्वरोध॑न करेरा करर्य्या:। 

सखों लपन्‍्तीमिति सञ्जघान चकोरनेत्रा चुलकोदकेन ॥१८।। 

| लज्जा का उदाहरण -- 

चकोर के समान मेन्न वाली नाथिका चुल्लू मर पानी भरकर श्रपनी उस 
सखी को मारती है जो उससे कह रही है कि उत्कंठित श्रीकृष्ण के हाथ को 
अपने हाथ से मस रोको। ] 

टिप्पणी--नायिका राधा है। उसे चकोर के समान नेत्र वाली कहकर 
इस भाव की व्यंजना की गई है कि उसक्रे नेत्र कृत्रिम कोप में रक्‍्तवर्गा हैं। 
उत्कठित श्रीक्षष्ण के हाथ इस भाव के सूचक हैं कि वे राधा की कचुकी का 
मोचन करने में प्रवृत्त हैं। यहाँ लज्जा विभाब है तथा ग्न्यथा व्यवहार आदि 
अनुभाव हैं । कु 

यूनोरन्योन्यं सुदितानां पञ्चेन्द्रियाणां सम्बन्धाभावो5भीष्टा- 
प्राष्तिवाँ विप्रलम्भ:। न च सानात्मके विप्रलम्भेड्व्याप्तिरिति वाच्यम, 
सुदितपञ्चेन्द्रियसस्बन्धाभावरूपस्य विशिष्टाभावस्य तत्रा5पि 
सत्त्तात्‌ । तदानों यूनोरिन्द्रियाणां मुदितत्वाभावात्‌। ननु या 
प्रियमभिसरति सा विप्रयुक्ता भवेदिति चेतृ । सत्यम्‌, सा विध्रयुक्तेव । 
अखिरदरशनप्रत्याशाध्नुवृत्तप्रमोदेन विरहधरमस्थाश्रुपातादे रसम्भव इति । 

| नायक-तायिका की परस्पर मुदित पंचेन्द्रियों के सम्बन्ध का श्रमाव 
प्रथवा प्रभीष्ट की श्रप्राप्ति विप्रलम्म है। यह कहना ठीक नहीं है कि सान- 
रूप विप्रलम्म में उक्त लक्षण की श्रव्याप्ति होगी, क्योंकि सुदित पंचेन्द्रिय -- 
संबंध का अ्रभावरूप विशिष्ट श्रभाव वहाँ भी विद्यमान है । उस समय नायक- 
नायिका के इन्द्रियों में मुदितत्व का श्रभाव होता है। (यहाँ फिर एक प्रदन 
करते हैं कि) जो नायिका प्रिग्न के प्रति श्रभिसरण करती है, क्या वह भी 
विप्रयुक्ता मानी जाएगी ? (इसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि) यह सत्य है, 
वह विश्रयुक्ता ही होगी । शीघ्र ही प्रिय-दर्शन की श्राशा से होने वाले उल्लास 
के कारण विरह-घर्म के श्रभुपात श्रादि यहां संभव नहीं हैं । ] 
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व्याहपा--यहाँ विप्रलम्भ के सम्बन्ध में अपना मत प्रकट करते हैं । कहा 
गया है कि जब नायक-तायिका की परस्पर मुदित पंचेन्द्रियों के सम्बन्ध का 
अ्रभाव हो तब विप्रलंभ होता है। सबसे पहले पंचेन्द्रिय के विषय में विचार 
करते हैं । इन्द्रियों के दो प्रकार बताए गए हैं--ज्ञानेन्द्रिय और करमेंरिरिय । यहाँ 
कर्मेन्द्रियों से ही आशय है । वे हैं--पाय, उपस्थ, हस्त, पाद और वाक्‌। फिर 
कहा गया है कि ये म॒दित अर्थात्‌ प्रसन्‍न होती हैं। भाव यह है कि नायक- 
नायिका की मुदित पंचेन्द्रियों का ही परस्पर अ्रभाव होना चाहिए । यदि यहाँ 
'मुदित' न कहते तो इस' लक्षण की करुण-रस में श्रतिव्याप्ति हो जाती क्‍योंकि 
पंचेच्द्रिय का अ्रभाव तो वहाँ भी होता है। इसीलिए यहाँ मुदित कहा क्योंकि 
करुणा-रस में इन्द्रियों का मोद नहीं होता है। आगे कहा गया है कि अथवा 
श्रभीष्ट. की श्रप्राप्ति विप्रलम्भ है। यहाँ अभीष्ट का अभिप्राय नायक या 
नायिका से है। यह भी नहीं कहा जा सकता कि मानरूप विप्रलम्भ में इस 
लक्षण की अव्याप्ति है। वास्तव में मानावस्था' में पंचेन्द्रियों का संबंध होते 
हुए भी उनमें मृदितत्व नहीं होता है । 

भानुदत्त ने एक प्रइन और उठाया है । वह यह है कि जो तायिका प्रिय के 
प्रति श्रभिसरण कर रही है क्या उसे विप्रयुवता स्वीकार कर सकते हैं? उत्तर 
है--हाँ । यहीं एक शंका उठती है--वियोग में होने वाले अश्रुपातः आदि तो 
उसमें नहीं होते; फिर उसे कंसे विप्रयुक्ता माना जाए ? भानुदत्त ने इसका 
समाधान इस प्रकार किया है कि ऐसी नायिका में उल्लास प्रधान हो जाता है । 
यह उल्लास प्रिय के दर्शन की आशा से सम्बन्धित है। इसलिए उसमें ग्रश्रपात 
ग्रादि संभव नहीं हो पाते । 

स॒च विप्रलम्भ: पथ्चधा, देशान्तरगमनादृगुरुनिदेशाद्भिलाषा- 
दी्ष्याया: शापाच्चेति । समयाहँवाहिड्वरादित्यादयोः्प्युन्ने या: । देशा- 
स्तरग सनाह्यथा--- 

[वह विप्रलम्म पाँच प्रकार का है--देशान्तरगसन से, गुरु की श्राज्ञा से 
प्रमिलाषा से, ईए्या से भौर शाप से | समय, देव श्रोर विड॒बर (उपव्रव) 
प्रादि के कारण होने वाले विप्रलम्म भी इसी के श्रन्तगंत हैं। देशास्तरगसन 
का उंदाहरण--] 

प्रस्थानाय कृतोद्यमे प्रियतमे दोःकंकरोन च्युत॑ 
धयण स्खलितं मदेन गलित नेत्राम्भसा निःसतम्‌ । 
जीवेना5पि यियासुता शिवशिव प्रारम्भि वामश्र वः 
कम्पान्दोलितकिड्धूरणीकलरवव्याजेन बेण्यस्पृति: ॥ १६ ॥ 
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[ प्रियतम के द्वारा प्रस्थान की तेयारी करने पर (सायिका के) हाथ से 
कंकरा गिर गया, धेयं स्खलित हो गया, मद नष्ट हो गया, नेत्रों से जल प्रवा- 
हित होने लगा, (शरीर में स्थित सभो प्रमुख तत्त्वों को अलग होते देखकर) 


उसके जीव (प्राण) ने भी जाने की इच्छा से कम्प के कारण दाब्द करती हुई 


किकिरी के बहाने मानो वेणुपुत्र पृुथु का स्मरण करना प्रारम्भ कर दिया । ] 
यथा वा तातचररखानाम्‌-- 
वीणामंके कथमपि सखीप्रार्थनाभिनिधाय 
स्वरंस्वेरें सरसिजहशा गातुमारब्धमेव । 
श्रीबुद्धाया किसपि विरहक्षोरदीनाज्भवल्ली-- 
मेनामेषा स्पृश्गति बहुशों मुछेना चित्रमेतत्‌ ॥ २० ॥ 
[पुज्य पितृचरणों का भी एक उदाहरण-- 
सखी की प्रार्थना से वोणा को किसी तरह गोद में रखकर उस फमल- 
नयनी ने किसी प्रकार गाना तो श्रारम्म किया, परन्तु तन्‍त्री के धोखे में विरह 
से क्षण श्रौर दीन दरीरयष्टि को ही वह मुछेता के लिए बार-बार स्परों 
करती है, यह श्राइचय है।] 
ठ्याख्या--नतायक दूसरे देश में गया हुआ है श्रौर उसके विरह में नायिका 
कृशांगी हो गई है । उसकी व्याकुलता को देखकर उसकी सखी मन बहलाने के 


लिए वीणावादन और गायन की उससे प्राथना करती है । नायिका यह बात 


मान लेती है और वीणा को गोद में रखकर जसे-तेसे गाना भी प्रारम्भ कर 
देती है। किन्तु उसकी अंगुली वीणा के तार पर न जाकर उसके शरीर पर 
ही जा पड़ती है क्योंकि अपने कृश शरीर को देखकर उसे वीणा के तार का 
ही भ्रम हो जाता है। भाव यह है कि उसका शरीर वीणा के तार जेसा कृश 
हो गया है । 
गुरुनिदेशाद्यथा-- 
भास्वॉइचतत रगरुमंनसिज: कोप्येष भू गस्तमो 
मनन्‍्दो गन्धवह: सितो मलयजों दोषाकरो साधव: ।! 
प्रंगारो नवपल्‍लव: परभृतो विज्ञो गुरोराज्षया 
निर्यान्तोडइसि विचारिताः कथममी क्र रास्त्वया न ग्रहा: ॥२१॥ 
[गुरुनिदेश (से होने वाले विप्रलम्भ) का उदाहरण -- 
हे नाथ ! तुम गुरु की ग्राज्ञा से गए हो, परन्तु तुमने सु्यं के समान 
श्राम्रवक्ष, गुर के समान कामदेव, तम के समान भ ग, सन्व-मन्द वायु, धवल- 
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शीतल चन्दन, दोषों का स्थान वसन्‍्त. श्रद्भार के समान नव पल्‍लव ध्रोर विज्ञ 
कोयल---इन क्र ग्रहों का विचार क्‍यों नहीं किया ?| , 

व्याख्या --यह नायिका का नायक के लिए कथन है। नायक गुरु को झ्राज्ञा 
पे विदेश में गया हुआ है। सामान्य रीति यह है कि बाहर जाने से पूर्व विविध 
ग्रहों की स्थिति का अध्ययन कर लिया जाता है और यदि ग्रह अनुकूल हों 
तभी प्रवास किया जाता है। प्रस्तुत इलोक में नायिका ने विविध उद्दीपक 
उपादानों में विविध ग्रहों का विचार किया है। उसका कहना है कि ग्रह तो कोई 
भी अनुकूल नहीं था । इतने पर भी नायक ने जाने से पूर्व इन पर विचार नहीं 
किया । इसी कारण मुरभे आज असह्य वियोग की पीड़ा सहन करनी पड़ रही 
है । ये ग्रह कौन-कौन हैं, इस सबंध में कहते हैं कि आम्रवृक्ष जो है वह ही सूय 
है। अर्थात्‌ आम्रवृक्ष सूये के समान ताप उत्पन्त करता है। कामदेव भ्रथवा मन 
में उत्पन्त काम की वासना गहन-गंभीर है और यही मानो बृहस्पति है, श्यामल 
भ्‌ग ही राहु है, गंध का वहन करने वाला मंद वायु कामोह्दीपक है और दनि- 
रूप है, धवल चन्दन का लेप शुक्र-रूप है, वसन्‍्त परपीड़न में रत होने के कारण 
दोषों का स्थान है, श्रर्थात्‌ चन्द्र-रूप है, व॒क्षों के नवीन पल्‍लव दाह उत्पन्न 
करते हैं और ये मंगल-रूप हैं तथा कोयल की कूक विशेष रूप से विज्ञ होने के 
कारण बुध-रूप है। इस प्रकार ग्रह तो सभी प्रतिकूल स्थिति में थे किन्तु नायक 
ने जाने से पूवे इन पर विचार भी नहीं किया । अर्थात्‌ ऐसे समय में, जबकि 
उसे निकट होना चाहिए था, वह नायिका को छोड़ कर चला गया । 


ग्रेभिलाषाद्यथा-- 


प्रागाराभिमुख॑ सुख रचयातोव॑ क्रोकृतग्रीवयो-- 
व्यंस्तं चोलमजानतो: क्वचिदपि व्याजात्पुनस्तिष्ठतो: । 
साग्ग विस्मरतो: क्वचित्कवचिदवि त्यक्ताक्षरं जल्पतो: 
साचि प्रेक्षितमावयोयंद भवदुभुयस्तदाशास्महे ।।२२।। 


[श्रभिलाषहेतुक (विप्रलम्भ) का उदाहरण-- 

बापस जाते हुए भी देवगृह की धोर समुड़ कर देखते हुए, (देखने के लिए) 
ग्रोवा को बक़ करते हुए, गिरते हुए वस्त्र पर ध्यान न देते हुए, किसी बहाने 
से कहीं पर फिर खड़े होते हुए, कहीं मार्ग भूलते हुए भ्रोर कहीं प्रस्पष्टाक्षरों 
में कुछ बोलते हुए प्रेमपुरित दृष्िट से मार्ग में जो हम दोनों को एक-दूसरे को 
देखने का श्रवसर मिला था उत्ती की फिर श्रमिलाषा है |] 


ह्रहलदएत.. कफ कुबनबकु +.. कह ब्घक ऋडए.. आा कब है कह हब 


दैड रह प्रतथकल। उककश्क १ के 8 कब 


0 333 402-0220202५300 72002: 2503/328803/320 0404 0४४०४ 


$ 


पर र्ः ० ३०, 
+ ले + ...- अंपणा>्वाथाक८रपडपत डकार था फेर सम 


ः सा जा आन हि हल ३: 
कपल कल 5  अक) न कह 





हैं 5९2६ काडिकप का ७ सही कर ० 2०३8६ ५७५५ 





डर 5 ्क डर पक कस्डे जिले पाइप. ८ 5९५:०: ३७8 ३388५ फ5 पेज3पा पोज." ्िविकिकालसपाह:५-३++कमननफेमक नाक अन-तकननम++ ५... "बन्‍०-+.... “५+ «०... र 


कं 23 कै 


्र? 
छः 
है: प्‌ 
फल 
कु 
रू 
, 
2] 
है 
# 
9 
5 
4 
के 
हर 
है] 
न 
शा 


4 
हे 





3220४ ७ए७७७४४3७४37002205७णक 


षष्ठ तरंग ] १२५ 


ईष्यातों यथा-- 
प्रारोशस्य प्रभवति मनः प्रम हेसप्रसुन-- 
ब्चेतव्चूतं दृगपि कमल॑ जोवन बन्धुजीवम्‌ । 
श्राशासूत्रे ग्रथितमखिलं वेधसा तस्य भंगे 
स्पादेतेषामपि निपतन चण्डिमान विमुञ्च ॥ २३ ॥। 
[ईया (विप्रलंभ) का उदाहरण -- 
है चण्डि ! यह मान छोड़ दो क्योंकि हेमपुष्प के समान प्राणेश के सन का 
प्रेम, श्राम्रपुष्ष के समान भ्रन्त' करण, कमलसदश नेत्र श्रौर बन्धुजीवपुष्प के 
समान जीवन- इन सब वस्तुश्रों को विधाता ने श्राद्या के सुत्र में गूँथा हुप्रा है; 
उसके भंग होने पर ये सब भी समाप्त हो जाएगे।] 


व्याख्या---यह नायिका के प्रति उसकी सखी की उक्ति है। किसी कारण 
से नायिका नायक पर क्रोधित है श्रौर मान किए बेठी है। सखी उसे मानभंग 
करने के लिए कहती हुई समभाती है कि हे क्रोधयक्ते ! नायक के प्रति तुमने 
जो यह मान किया हुआ है उसे समाप्त कर दो क्योंकि प्रिय. का जो मनःप्रेम 
है वह रक्षा करने के योग्य होने से स्वरणुपुष्परूप है, प्रिय का जो अन्तःकरणा है 
वह अनेकविध मनोरथों से युक्त होने के कारण शअ्रम्नरपुष्परूप है, उसके जो नेत्र 
हैं वे जल में अर्थात्‌ आँसओों में भीगे होने से कमलरूप हैं और जीवन शअस्थिर 
होने से मध्याक्वपुष्प रूप है श्रर्थात्‌ अभी तो यौवनकाल है, श्रागे जीवन का 
क्या मालुम क्‍या हो । ये सब वस्तुएँ आशा के सूत्र में गृथी हुई हैं श्र्थात्‌ श्रभी 
नायक -को तुम्हारे मिलन की आशा है। यदि यह सूत्र ही भंग हो गया तो ये 
सत्र वस्तुएं भी समाप्त हो जाएंगी अर्थात्‌ तुम्हारे श्रधिक मान करने से नायक 
निराश हो जाएगा जिससे यह अनर्थ होने की सम्भावना है । 


शापाद्यथा--- 
भ्रन्यत्न यदि निगुन्‍्तुमिच्छा निर्गच्छ दूरतः। 
प्रियाविरहतापेन शापदग्धो भविष्यसि ॥ २४ ॥। 

[ जापहेतुक (विप्रलंभ) का उदाहरण--यदि श्रन्यत्र जाने को इच्छा हो 
तो दूर से हो. (बाहर से ही नायिका से मिले बिना हो) चले जाओ्रो प्रन्यथा प्रिया 
के विरहताप-रूपी शाप से दग्ध हो जाओगे ।] 

 , टिप्पणरी--तायक विदेशगमन को उद्यत है .और नायिका विरहताप से 
सूंतप्त है। ऐसी स्थिति में नायिका की सखी का नायक के प्रति यह कथन है । 


१२६ [ रसतरंगिणी 


समयाद्यथा--- 
विश्लेषजीवनब्रीडापीडाविधुरमानसा । 
तस्थौ प्रातः प्रिय प्रेक्ष्य चक्री वक्रीकृतानना ॥॥२५॥ 

[समयहेतुक (विप्रलंभ) का उदाहरण-- 

नायिका प्रात:काल के समय प्रियवियोग होने पर जीवनबोड़ा तथा उससे 
होने बाली पीड़ा के कारण चक्रवाकी की तरह मुख्न को वक़ करके स्थित हो 
गई । | 

व्याख्या--नायक-नायिका का प्रातःकाल के समय होने वाला वियोग 
समय की श्रावश्यकता के अनुसार होने वाला वियोग है। इसी का यहाँ वर्णन 
किया गया है । प्रातःकाल के समय वियोग होने पर जीवनसंभूत ब्रीड़ा से उत्पन्न 
दुःख के कारण अधीर मन वाली नायिका ने प्रिय को देखकर चक्रवाकी की 
तरह अपना मुख वक्र कर लिया और उसी रूप में स्थित रह गई । 
देवाद्यथा-- 

जीवने सति विश्लेषो विश्लेषे सति जीवनम्‌ । 
द्रयोरप्यनयोयंनामहमेव निदर्शनम्‌ ॥ २६ ॥ 

[बंबहेतुक (विप्रलंभ) का उदाहरण--- 

जीवन होने पर वियोग, श्रोर वियोग होने पर भो जीवन--इन दोनों 
बातों का युवा पुरुषों में में ही उदाहरर हूँ ।] 

व्याख्या --सीता के वियोग में यह रामचन्द्र की उक्ति है। उनका कथन 
है कि जीवन होने पर भी वियोग भेलना पड़ रहा है और वियोग होने पर साथ 
में जीवन भी है। श्रर्थात्‌ जीवन हो तो उसमें वियोग नहीं :-होना. चाहिए और 
यदि वियोग ही हो तो जीवन नहीं होना चाहिए भ्रर्थात्‌ वियोग से त्रस्त जीवन 
से मृत्यु श्रेयस्कर है । और ये दोनों बातें मेरे साथ घट रही हैं भ्र्थात्‌ भाग्य का 
ऐसा कोप मुझ पर ही हुझा है, किसी अन्य पर नहीं । 
विड्वराद्यथा-- 

केलीगृहे वा मरिमन्दिरे वा शशामलंकानगरे हुताशः । 
इतस्ततः प्रस्थितयोने यूनोवियोगजन्मा विरराम वह्निः ॥२७॥। 

[विड॒वर (उपद्रव)-हेतुक (विप्रलंम) का उदाहरण-- 

लका के केलिगृह प्रथवा मण्मिन्दिर में जली हुई श्रग्नि तो शान्त हो गई 
परन्तु.इधर-उधर भागे हुए पुवक-युवतियों की विरहार्ति शान्त न हो सकी ।] 


| 
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व्याख्या--प्रसंग इस प्रकार है कि हनुमान ने लंका-दहन किया था जिसमें 
लंका के विविध केलिमन्दिर, मणिमन्दिर आदि भाग दग्घ हो गए थे। यहाँ 
कहा गया है कि उन विविध भागों में जो अग्नि फेलकर स्व॑स्व भस्म कर रही 
थी वह तो कुछ काल के पश्चात्‌ ही शान्‍्त हो गई किन्तु उन केलिमन्दिर आदि 
में जो राक्षस युवक-युवतीगण उस समय प्रणयक्रीड़ा कर रहे थे और जो भ्रग्नि 
के भय के कारण एक-दूसरे से परथक होकर इधर-उधर भाग गए थे उनकी 
विरहाग्नि बहुत समय तक शान्त नहीं हुई, अर्थात्‌ उनका बहुत समय तक फिर 
संयोग न हो पाया । 

इति श्रीभानुदत्तविरच्ितायां रसतरंगिण्यां श्ृद्धाररसनिरूपणं नाम 
षष्ठस्तरंग: । 

[भानुदत्त-विरचित 'रसतरंगिरणी' की श्वृद्भाररसनिरूपण नामक षष्ठ तरंग 
समाप्त हुई ।] ' | 


सप्तमस्तरज्ञ: 


हासस्य परिपोषो हास्यः। वर्णोष्स्य शुद्धों दंवतं प्रभथः। सच 
द्विविध:--स्वनिष्ठ परनिष्ठक्चेति । त।वप्युत्तमसध्यमाधमभेद त्त्रिभिति 
घडिवध: । स्वनिष्ठोषपि षड्विधः । परनिष्ठो5पि षड़्वध इति द्वादश- 
विधो हास्य: । तथाहि उत्तमानां स्वनिष्ठे परनिष्ठे च स्मितहसिते । 
मध्यमा्ां स्वनिष्ठे परनिष्ठे च विहसितोपहसिते । श्रधसानां स्वनिष्ठे 
परनिष्ठे चापहसितातिहसिते । 

[ हास (स्थायोभाव) का परुष्ट रूप ही हास्य-रस है। इसका वर्ण शुद्ध 
(शुक्ल) तथा देवता प्रमथ है। यह हास्य स्वनि८्ठ तथा परनिष्ठ-भेद से दो 
प्रकार का होता है। इन दोनों के उत्तम, मध्यम शोर श्रधम के श्राधार पर 
छः भेद होते हैं। स्वनिष्ठ और परनिष्ठ हास्य के छः-छः भेद होने से हास्य 
बारह प्रकार का हुआ । उत्तमों का स्वनिष्ठ श्रोर परनिष्ठ हास्य दो प्रकार 
का होता है--स्मित श्रोर हसित । सध्यमों के स्वनिष्ठ और परनिष्ठ हास्य के 
दो प्रकार हैं-विह॒रत्तित श्रोर उपहसित | अ्रधमों के स्वनिष्ठ भौर फरनिष्ठ 
हास्य के प्रपहसित ओर ग्रतिह्तित ये दो भेद होते हैं. | 

व्याख्या--हास्प-रस का स्थाथी भाव हास है। यद्यपि हास्य श्वृज्धार से 
उत्पन्त कहा गया है, पर उसका वर्ण श्वृद्धार-रस के श्याम वर्ण के विपरीत 
शुक्ल बताया गया है। इसी प्रकार हास्य के देवता भी श्द्धार के देवता 
विष्णु से भिन्‍न प्रमथ कहे गए हैं। हास्य-रस' के भेद अनेक आधारों पर किए 
गए हैं। पहला आधार है हास्य का आश्रय । इस आधार पर भानुदत्त ने 
हास्य-रस के दो भेद किए हैं--स्वनिष्ठ और परनिष्ठ । भरत ने 'नाट्यशास्त्र' 
में हास्य-रस के इस आधार पर दो भेद किए हैं--आत्मस्थ और परस्थ । 
कदाचित्‌ आत्मसमुत्थ' और परसमुत्थ' भी इन्हीं को कहा गया है। 'नाट्य- 
शास्त्र' के छठे अध्याय के गद्यभाग में पहले शब्द-युग्म का प्रयोग हुआ है और 
इलोक में दूसरे का (६-४९-६१) | स्पष्ट है कि जब कोई स्वयं हँसे तो वह 
आत्मस्थ अथवा स्वनिष्ठ हास्य होगा, पर जब वह दूसरे को हँसाए तो उसे 
परस्थ अथवा परनिष्ठ हास्य कहा जाएगा । इस संबंध में पंडितराज जगन्नाथ 
की व्याख्या कुछ अन्य प्रकार की है । उनका कहना है कि आत्मस्थ हास्य सीधे 
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विभावों से उत्पन्न होता है और परस्थ हास्य हँसते हुए व्यक्तियों को देखने के 
कारण उत्पन्न होता है । 

भानुदत्त ने फिर स्वनिष्ठ और परनिष्ठ के उत्तम, मध्यम और अधम भेद 
किए हैं। उत्तमों का स्वनिष्ठ हास्य दो प्रकार का है--स्मित और हसित । 
इसी प्रकार क्रम को लेकर अन्य भेद भी किए गए हैं जो अ्नुवाद-भाग में ही 
स्पष्ट हैं। इस संबंध में भानुदत्त ने भरत से सीधा संक्रेत ग्रहण! किया है । 

उत्तमानामीषद्विकसितकपोलमव्यक्तदशनमपाद्ुसुष्ठुवीक्षणं स्मि- 
तम्‌ । उत्फुल्लकपोलं किड्चिल्लक्षितदशनं हसितम्‌ । मध्यमानां 
समयोचितमुत्तमरचनमाकुड्चितमुखमाविरभतवदनरागं_ विहुसितम्‌ । 
उत्फुल्लनासापुट् कुटिलवीक्षितं कुब्चितग्रीवं॑ स्फुटस्वनमुपहुर्सितम्‌ । 
भ्रधमानामुद्धतमुग्यदश्रु कम्पितमोलि स्फुटतरस्वममपहसितम्‌ । अंत्यु- 
द्धतं वहलाश्रु स्फुटतमस्वनमाशिलिप्ठपाइवंजनमारब्धक रतालमतिहसि- 
तस्‌ । 

[उत्तमों में स्मित किचितु विकसित कपोल, श्रव्यक्तदशन तथा श्रपांग 
(नेत्रको रण) के सुन्दर हष्टिपात से युक्त होता है । उत्फुल्ल कपोल, दाँतों का 
किचित्‌ लक्षित होना हसित कहा जाता है। मध्यमों में समयानुस।र उचित 
श्रौर उत्तम शब्दयुक्त, मुख का संकुचित होना तथा घुख में राग का श्राविर्भाव 
होना विहृतित है। उत्फुल्ल,नाप्तापुट, कुढिल वीक्षित, ग्रीवा का कुछ :वेढ़ा 
होना तथा स्पष्ट दाब्द से युकत' उपहसित होता है। श्रधमों में उद्धत, अ्रश्नुश्रों 
का प्रकट होना, सिर का हिलना और स्पष्ट दाब्द से युक्त श्रपहसित होता. है । 
प्रत्युद्धत, भत्यन्त श्रश्नु, श्रत्यन्त स्पष्ठ शब्द, निकट स्थित व्यक्ति का श्राइ्लेष 
श्रौर ताली बज़ाने की क्रिया से युक्त श्रतिहसित होता है ।] 
स्वतिष्ठं स्मितं यथा--- 5 

लेखनीमितइतो विलोकयन्कुत्रकुत्नन .जगास पद्ममुः। 
तां पुनः श्रवणसीम्नि योजितां प्राप्य सन्‍ततमुखः स्मितं दधों ॥ १॥ 

[स्वनिष्ठ स्मित का उदाहरण--- 

लेखनी को इधर-उधर ढूँढ़ते हुए ब्रह्मा कहाँ-कहाँ नहीं गए ? परन्तु बाद - 
में अपने ही कान के ऊपर लगाई गई लेखनी को पाकर वह मुख नीचे करके 
स्मित से यकक्‍्त हुए ।] 

टिप्पणी--पहाँ लेखनी ब्रह्मनिष्ठ हास्य का श्रालंबन है, स्वयं लेखनी 
हास्याश्रय नहीं है । इसी कारण यह स्वनिष्ठ स्मित है । 


$ 


१३० [रसतरंगिणी 


स्वनिष्ठं हसितं यथा-- 

व्योमांकुरं व्योमगतं रदाग्रम॒ग्रद्युति स्वीयमुदीक्ष्य विष्णो: । 

यदा स हास्य क्िप्तु तत्पयोधावद्याईपि फेनस्तबकायमानम्‌ ॥। २ ॥। 

[स्वनिष्ठ हसित का उदाहरण-- 

व्योमाइकुर के समान श्राकाश में दीखने वाले प्रपने उमग्रद्युति वन्ताग्रभाग 
को देखकर विष्सु को जो हास्य हुश्ना वही मानो श्राज भी समुद्र में फेनसमुह 
के रूप में विद्यमान है || 

टिप्पणी--वराहावतार के समय पृथ्वी का उद्धार करते हुए विष्णु अपने 
रूप को देखते हैं। दाँत का अग्रभाग विष्णुनिष्ठ हास्य का आलम्बन है। 
परनिष्ठं स्मितं हसित॑ं यथा--- 
हरवषभसुसे सखेलमायोजयति सुवर्शोंसवर्णकान्तिपरांम । 
हशि भुजगपतेः शिशुः षडास्यः कलयति कज्जलमन्तिके भवान्या: ।। ३ ॥। 

[ परनिष्ठ स्मित श्रौर हसित का उदाहरण-- 

बालक षडानन भवानी के समीप, नान्‍दी के सुख में सुबवर्ण की कान्ति के 
समान पत्र को बड़े कोतुक से श्रायोजित करते हैं श्रोर शेषनाग के नेत्ों में 
काजल लगाते हैं । ] 

टिप्पणी--तानदी के प्रति पत्रिकाव्यापार करते हुए षडानन को हँसते 
देखकर भवानी को स्मित हुआ भ्रौर शेषनाग के प्रति अंजनव्यापार करते हुए 
पडानन को हँसते देख भवानी को हसित हुआ | यहाँ हास्य के झालम्बन हैं 
षडानन जिससे पार्वती को हास्य हो रहा है। झ्रतः यह परनिष्ठ का उदा- 
हरण है । 
विहसितं परनिष्ठं पथा-- 

निशासु तेलस्थ धिया गृहीतमंसीजल लिप्तमुखारविन्दस्‌ । _ 

गोपं प्रभाते स्खलदश्रुनीरसधीरनाद  जहसुस्तरुण्यः ॥ ४ ॥॥ 

[ परनिष्ठ बिह॒सित का उदाहरण--- 

रात्रि के समय स्याही को तेल समभकर श्रपने मुख पर पोत लेने वाले 
गोप को प्रभात के समय देखकर जोर से हब्द करके हँसतो हुई तरुरियों के 
नेत्रों से श्रश्न (जल) बहने लगे |] 
उपहसितं परनिष्ठे यथा-- 

यो-निरोधों मयारब्ध इति पद्म पठन्बुधः । 
दग्वदुत्फुललनासेन तटस्थेनोपहस्यते ॥। ५ ॥ 
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| परनिष्ठ उपहत्तित का उदाहरण--- 
जो श्राग्रह मैंने श्रारम्भ किया है' (यो-निरोधो मयारव्ध) इस पद्च को 
पढ़ते हुए पंडित पर हँसते हुए तटस्थ व्यक्ति की नाक इ्वास के आवेग से 
फूल गई है।] 
टिप्पणी--यहाँ मूल पाठ में 'जो आग्रह!” का मूल पाठ है 'यो-निरोध:' । 
परन्तु इसे मिलाकर पढ़ने से जुगुप्सापरक अइलील भाव भी प्रकट होता है-- 
धोनिरोध:---अ्रर्थात्‌ इसी की कल्पना से यहाँ तटस्थ व्यक्ति का हास्य 
संकेतित है । 
परनिष्ठमपहसितं यथा--- 
रतोत्सवे बललभयज्ञसूत्रं कण्ठावलग्नं परिमोचयन्तोम्‌ । 
द्विजाड्नां दीघंतरं इबसन्‍्तीं तारस्वनं वारवधूजहास ॥ ६ ॥ 
[परनिष्ठ श्रपहसित का उदाहरण-- 
रतिक्रीड़ा के समय कण्ठ में उलभे हुए पति के.यज्ञोपवीत को छुड़ाती हुई 
भौर लम्बे-लम्बे दवास लेती हुई ब्राह्मण-पत्नो को देखकर बेदया जोर से हँसी । | 
प्रनिष्ठडमतिहसितं यथा-- 
चोर: कामरिपोगृ हूं निशि गतः शलं कपालं हर- 
न्बीजं धूतंफलस्य तण्डुलधिया नीत्वा पुनर्भुक्तवान्‌ । 
व्यावल्गन्प्रचलन्सखलन्परिपतन्पुह्यन्विघूरन्हस- 
न्तट्टाटूध्वनिमुक्तमौ लिकुसुमं॑._स्ववेब्यया हस्यते ॥ ७ ॥ 
[परनिष्ठ श्रतिहसित का उदाहरण-- 
रात्रि में चोर ने शंकर के घर में घुसकर शुल श्रौर कपाल का हरख 
किया, फिर चावल समभकर धतुरे के बोज लेकर खा लिए जिससे उन्मत्त 
होते, चंचलता से युक्त, लड़खड़ाते हुए, गिरते हुए, मोह को प्राप्त होते हुए, 
चक्कर खाते हुए शोर हँसते हुए उसे देखकर स्वर्ग की श्रप्सराएं भ्रद्दहास करके 
हँसीं जिससे उनके केशों के कुसुम भी गिर गए ।| 
शोकस्य परिपोष: करुणः । श्राशाविच्छेदे सति सर्वेन्द्रियक्लमों 
बा। न च विप्रलम्भेउतिव्याप्तिः । तत्रेष्टाशायाः सत्त्वात्‌, तह्विच्छेदे तु 
स्‌ विप्रलम्भः करुण एवं । शोको दुःखम्‌ । वरणोष्स्थ कपोतचित्रितः । 
देवतं वरुणः। स च स्वनिष्ठः परनिष्ठद्च । स्वद्ापबन्धनक्लेशानिष्ट- 
विभावे: स्वनिष्ठ: । परेष्ठटनाशशापबन्धनक्लेशादीनां दर्शनस्मररण- 
विभावे: परनिष्ठः । 
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[शोक (स्थायी भाव) का परिपुष्ट रूप करुण-रस है। श्रथवा आशा का 
विच्छेद होने पर सर्वे न्द्रियों का क्लेश (पीड़न) करुण-रस है'। विप्रलस्भ सें 
इस लक्षण की प्रतिव्याप्ति न होगी क्योंकि उसमें इष्ट को श्राशा विद्यमान 
रहती है; जब विप्रलम्भ में श्राद्वा का विच्छेद हो जाए तो वह्‌ भी करुण ही 
होगा | शोक का श्रभिप्राय है दुःख | इसका वर्णो कपोत के समात्र चित्रित है । 
देवता वरुण है। वह करुसख-रस स्वनिष्ठ श्रौर परनिष्ठ रूप से दो प्रकार का 
है। प्रपने प्रति होने वाले द्ाप, बन्धन, क्लेश, भ्रनिष्ट विभावों से युक्त करुरण- 
रस स्वनिष्ठ है। दूसरे के प्रति होने वाले इष्टनाश, शाप, बन्धन, क्लेश श्रादि 
के दर्शन, स्मरशपरक विभावों से युक्त करुण-रस परनिष्ठ है ।] 


व्याख्या--जब शोक स्थायी भाव पुष्ट हो जाए तो करुण-रस की सिद्धि 
होती है। दूसरे शब्दों में, करुण-रस क़ा स्थायी भाव है शोक । भरत ने भी 
कहा है--'अ्रथ करुणों नाम शोकस्थायिभावप्रभवः । भानुदत्त का दूसरा मत 
यह है कि आशा का विच्छेंद होने पर जब सभी इचन्द्रियाँ क्लेश की स्थिति में 
भ्रा जाएँ तो भी करुण-रस होता है। इस सम्बन्ध में एक समस्या उठती है । 
इन्द्रियों के क्लेश की स्थिति तो विप्रलम्भ में भी है इसलिए इस लक्षण की 
विप्रलम्भ में भ्रतिव्याप्ति हो जाती है। भानुदत्त-का मत है कि नहीं, भ्रतिव्याप्ति 
इसलिए नहीं होती क्‍योंकि इस लक्षण में श्राशा के विच्छेद की बात कही गई 
है । अर्थात्‌ विप्रलम्भ में भ्राशा का विच्छेद्र नहीं हो जाता, इष्ट की श्राशा बनी 
ही रहती है। भरत ने भी करुण-रस की उत्पत्ति इष्ट्रजन-विप्रयोग” आ्रादि से 
मानी है । धतज्जय, विश्वनाथ आदि संस्कृत आचार्यों ने करुण-रस के उत्पादक 
विविध कारणों को संक्षिप्त करके 'इष्टनाश' श्रौर भ्रनिष्टाप्ति'--इन दो सूत्रों 
में ही निबद्ध कर दिया है | देखिए-- 
१. इष्चनाशादनिष्टाप्तौ शोकात्मा करुणोध्नुतम्‌ । (धतञ्जय-'दशारूपक', ४।८१) 
२. इष्टनाशादनिष्टाप्ते: करुणा ख्यो रसो भवेत्‌ । ( विश्वनाथ- साहित्यद्रपेण',३।२२२) 
करुण-रस का वर्ण कपोत के सद्श है। यह मान्यता प्रायः सभी 
ग्राचार्यों की है। मतभेद है इस रस के देवता पर । भरत के अ्रनुसार इस रस 
के देवता यम हैं--करुणो. यमदेवत: । यही मत साहित्मदर्पणकार का भी. है 
किन्तु भानुदत्त ने इस रस का देवता वरुण को बताया है। यह रस दो प्रकार 
का है--स्व॑ंनिष्द और परनिष्ठ । जब शाप, बन्धन, क्लेश, अ्रनिष्ठ. प्रादि अपने 
ग्र्थात्‌ आश्रय ही से सम्बन्ध रखते हों या इस प्रकार कहें कि जब. ग्राश्नय ही 
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स्वयं करुण-रस का ग्रालम्बन हो तो स्वनिष्ठ करुणा होगा । जब इन सभी का 
सम्बन्ध अपने से पृथक्‌ .आलम्बन से हो तो परनिष्ठ करुण होगा। 
स्वनिष्ठो यथा-- क्‍ 
तव नाथ दर: शरासनं तव देहेन सहेब भस्मसात्‌ । 
प्रहमस्मि ततः प्रतीयते तव नास्मीति किमुच्यतामितः ॥ ८ ॥। 
[स्व॒निष्ठ (करुण) का उदाहरण--- 
हे माथ ! तुम्हारे धनुष श्रौर बाण भी तुम्हारे दारीर के साथ ही भस्म 
हो गए, परन्तु सें श्रब भी जीवित हैँ। इससे प्रतीत होता है कि में तुम्हारी 
नहीं है, इससे ग्रधिक और क्या कहूँ ? |] 
व्याख्या--यह शिव द्वारा कामदहन किए जाने पर मृत कामदेव के प्रति 
उसकी पत्नी रति की उक्‍क्ति है। उसका कथन है कि जब तुम्हारा शरीर भस्म 
हुआ तो उसके साथ ही तुम्हारे धनुष और बाण भी भस्म हो गए--प्र्थात्‌ वे 
वस्तुएं तुम्हारी थीं और तुम्हें प्रिय थीं। इसलिए तुम उन्हें अपने साथ ले गए । 
इधर मैं जीवित हूँ जिससे मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी प्रिया नहीं थी क्योंकि 
यदि ऐसा होता तो तुम मुझे भी अन्य वस्तुओं के समान अपने साथ ले गए 
होते । भाव यह है कि मुझे अकेला छोड़कर तुम कैसे परलोकवासी हो गए ! 
परनिष्ठो यथा-- 
ग्रनुवतमनुयान्तं॑ बाष्पवारि त्यजन्तं 
मृदितकमलदामक्षामसमालोच्य रामम्‌ । 
दिनसपि रविरोचिस्तापमन्तः प्रसूुते 
रजनिरपि च धत्ते तारकाबाष्पबिन्दून्‌ ॥ ६ ॥। 
[परनि८्ठ (करुण) का उदाहरण--- 
वन की श्रोर जाते हुए, श्रश्न॒ु छोड़ते हुए, मुरकाई हुई कमल-माला के 
समान केश राम को देखकर दिन भी मानो सूर्य के प्रातप के रूप में भ्रंतस्ताप 
को प्रकट करता है श्रौर रात्रि भी तारकों के रूप में वाष्पबिन्दुग्रों (अ्रश्न) को 
धारण कर रही है ।| | क्‍ 
परिषुरणोः क्रोधो रोदर:ः, सर्वेन्द्रयारामौद्धत्यं वा। वर्णोष्स्य रक्‍तो 
देवतं रुद्र: । यथा-- 
[क्रोध (स्थायी भाव) की परिपुरणंता हो रौद्र-रस है, श्रथवा सम्पुर्ण 
इन्द्रियों का श्रोद्धत्य रोद रस है। इसका वर्ण रक्त (लाल) तथा देवता रुत्र 
है । उदाहरण-- | 
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व्याख्या--स्थायी भाव क्रोध की परिपुर्णावरथा रौद्ब-रस कही जाती है 
श्र्थात्‌ स्थायी भाव क्रोध का पूर्णतया प्ररफुट स्वरूप रौद्र-रस है। दूसरी बात 
यह कही गई है कि सम्पूर्ण इन्द्रियों का औद्धत्य श्र्थात्‌ सभी इच्द्रियों का उद्धत 
स्वरूप को ग्रहण कर लेना रौद्र है। इसका रंग लाल है और रुद्र इसके देवता 
हैं। इस स्थल पर यह स्मरणीय है कि रुद्र का वरण इवेत माना गया है फिर 
भी रौद्र-रस का रंग लाल इसलिए बताया गया है कि कोपाविष्टावस्था में 
भनुष्य की आकृति क्षोभातिशय्य से रक्तवर्णा हो जाती है। यहाँ एक उदा- 
हरण दिया गया है--- 
चण्डांशुः कि न चक्र भुजगपतिरसो वतंते वा न पाशः 
कुन्तः कि दन्तिदन्‍्ता न च गिरिरदनिः कि न दास्त्रे: किमन्ये: । 
भीमोहहं दुष्टदुर्योधननिधनसमुद्ृण्डबाहुप्रकाण्ड: 
प्रत्यावृत्तप्रकोपप्रलयहुतवहोी नास्मि कस्या5पि वह्यः | १० ॥। 
[क्या सूर्य ही चक्र नहीं है ? श्रथवा शेषनाग ही नागपाश नहीं है ? क्‍या 
हाथियों के दाँत ही भाले नहीं हैं ? श्रथवा पर्वत ही वज्त्र नहीं हैं ? फिर भ्रन्य 
इस्त्नरों से क्या प्रयोजन ? दुष्ट दुर्योधन के निधन के लिए गदा उठाए हुए हृढ़ 
बाहु वाला तथा प्रलयकाल की भ्रग्नि के समान उग्र क्रोध वाला में मोम हूँ, 
श्रौर मुझे कोई भी पराजित नहीं कर सकता । ] 
टिप्पणी---चण्डांशु:' से लेकर 'किमन्ये:' तक का भाव यह है कि दुर्योधन 
का विनाश करने के लिए मैं सूयें, शेषनाग, हस्तिदत्त और पव्वतों को भी 
शस्त्रों के रूप में प्रयोग करके प्रलय मचा दूंगा। यहाँ स्थायी भाव क्रोध की 
परिपूर्णावस्‍था है, अतः रौद्ग-रस सिद्ध है । 
यथा वा--- 
क्रीडातुड्भतुरद्भटापपटलीखर्वीक्रतो वी धर- 
श्रेणीस्फूर्नितधूलिधारिरिंय तमस्तोमावलीढं जगत्‌ । 
बद्धस्पद्धकरी न्द्रवृन्दचर राव्याभुग्नभोगीववर- 
व्यग्रोदग्रफराग्ररत्नरचि भिविद्योतयामों वयम्‌ ॥ ११॥ 
[भ्रथवा श्रन्य उदाहरण-- द 
हम, चपल श्रोर ऊंचे श्रश्वों के खुरों से खंदे गए पव॑तों से उठने वाली 
धूलि के कारण भ्रन्धकारमसय हुए जगत्‌ को, शेषनाग से स्पर्धा करने वाले 
हस्तिसमृह के चरणों के भार से नीचे को भुकाए हुए शेषनाग के ब्याकुल 
ध्रौर उग्र फरा के श्रग्रभाग की सरिण की कान्ति से प्रकाशित करते हैं।] 





॥ 
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टिप्पणी--यह किसी योद्धा की उकक्‍्ति है । 

परिपुरं उत्साहः सब र्द्रियाणां प्रहर्षो वा वीरः । वर्पोष्स्य गोरः। 
देवतं शक्र: । सच त्रिधा--युद्धवीरदानवीरदयाबवी रभेदात्‌ । इयांस्तु 
विशेष: । स चोत्साहों युद्धवीरे प्रतापाध्ध्यवसायादिप्रभवः, दानवीरे 
दानसासर्थ्यादिप्रभवः, दयावीर श्राद्रेतादिप्रभव:ः । 

[उत्साह (स्थायी भाव) की परिपुरंता श्रथवा सम्पूर्ण इन्द्रियों का प्रहर्ष 
वीर-रस है। इसका वर्ण गौर है। देवता इन्द्र है। वह युद्धवीर, दानवीर, 
दयावीर के भेद से तीन प्रकार फा है। इतना विशेष है कि वह उत्साह युद्ध 
बीर में अ्रताप से और श्रध्यवसाय से उत्पन्न होता है, दानवीर में दानसामथ्यें 
ग्रादि से शौर दयावीर में श्राद्रंता से उत्पन्त होता है ।] 

पार्या--पूर्णातया परिस्फुट उत्साह भ्रथवा सम्पूर्ण इन्द्रियों का प्रहर्ष या 
उत्फुल्लता वीर-रस है। वीर-रस का वर्ण गौर तथा देवता इन्द्र कहे गए हैं। 
भरत ने वीर-रस को उत्तम प्रकृति के व्यक्तियों से संबद्ध किया है । उन्होंने 
कहा है--श्रथ वीरो नाम उत्तमत्रकृतिरुत्साहात्मक: । भानुदत्त ने वीर-रस' के 
तीन भेद किए हैं--युद्धवीर, दान4ीर और दयावीर । तीन भेद तो भरत ने भी 
किए थे किन्तु उन्होंने दयावीर का उल्लेख न कर धर्मवीर की स्थापना की थी- 

दानवीरं धर्मंवीर युद्धवीरं तथब थे । (६।७६ ] 
भोजराज ने सरस्वतीकष्ठाभरण' में 'धर्मंवीर' को छोड़ दिया था और “दया* 
वीर! का उल्लेख किया था। भानुदत्त ने इसी संकेत को ग्रहण किया है। 
साहित्यदपंणकार ने इन तीन में धर्मवीर को भी जोड़कर चार को संख्या कर 
दी है। 

यह तो स्पष्ट है ही कि उत्साह वीर-रस का स्थायी भाव है। अतः सभी 
भेदों में उत्साह समान रूप से स्थित है किन्तु पृथक्‌-पृथक भेदों के भ्रनुसार 
स्वयं उत्साह के कारण भिनन्‍नत-भिन्‍न हैं। इसी को स्पष्ट करते हुए कहा गया है 
कि युद्धवीर में जो उत्साह है वह प्रताप व अध्यवसाय से, दानवीर का उत्साह 
दानसामथथ्यं से और दयावीर का उत्साह दग्राद्रंता के कारण उत्पन्न होता है। 
इस प्रकार स्वयं उत्साह के कारण विषय-भेद के अनुसार भिन्‍त-भिन्‍न रूप में 
व्शित किए गए।हैं। 
युद्धवीरो यथा-- 

संग्रामाड्रणमागते दशमुलखे सोमित्रिरा विस्मितं 
सुप्रीवेण विचिन्तितं हुनुमता व्यालोलमालोकित प्‌ । 


जी 


बन 
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श्रीरामेश परन्तु पीनपुलकस्फूर्जत्कपोलश्रिया 
सान्द्रानन्दरसालसा निद्धिरे बाणासने हृष्टयः ॥ १२ ॥। 
[युद्धवीर का उदाहरश-- 
रावण के युद्धभुमि में श्राने पर लक्ष्मण ने श्राइचर्य से, सुग्रीव ने चितन 
करते हुए और हनुमान ने चंचलता से उसे देखा । परन्तु श्रत्यत्रिक रोमांच से 
दीप्त कपोल की कान्ति वाले श्रीराम ने प्रवृद्ध श्रानन्दरस से श्रलसाई हुई दृष्टि 
धनुष पर स्थापित कर दी । ] 
व्याख्या--राम से युद्ध करने के लिए जब रावण युद्धभूमि पर पहुँचा तो 
लक्ष्मण ने विस्मय से उसे देखा अर्थात्‌ आज मैं रावश को मारकर कृतकृत्य 
सिद्ध होऊंगा। इस' प्रकार लक्ष्मण हष॑ से विस्मय को प्राप्त हुए । सुग्रीव रावण 
को देखकर चिन्तन में पड़ गया श्रर्थात्‌ यह विचार करने लगा कि मैं किस 
प्रकार आज रावण को युद्ध में मारकर राम से उऋण होऊ। हनुमान चंचलता 
से उसे देखने लगे श्रर्थात्‌ इस बात के लिए व्यग्र हो गए कि कब स्वामी राम 
ग्राज्ञा दें और कब मै इस दुष्ट का वध करूँ | परन्तु राम ने अपनी दृष्टि धनुष 
पर स्थापित कर दी थी। इस सम्बन्ध में कहा गया है कि राम के कपोल की 
कान्ति अत्यधिक रोमांच से दीप्त हो उठी है और झलसाई हुई इष्टि में आनन्द 
' की धारा बह रही है । 
दानवी रो यथा-- 
ग्रभ्यागच्छति मंदिरं द्विजकुले खण्डाय खण्डाम्बुधि 
क्षाराब्धिं लवणाय दुग्धजलधि दुग्धाय चेहास्पति । 
दुर्वारो विरहो भवेदिति भिया दीनेव दिव्यापगा 
यस्यांत्रि न जहाति विप्रवपुषे रामाय तस्में नमः ।॥। १३ ॥ 
[बानवीर का उदाहररण--- 
द्वान लेने के निमित्त घर पर श्राने वाले ब्राह्मणों को यदि (परशुराम) 


खांड-(मीठा) के लिए खण्डाम्बुधि, नमक के लिए क्षाराम्बुधि और दूध के. 


लिए क्षीरसपतागर को दान कर देंगे तो हमारा विरह दुर्वार (नित्य या स्थायी] 
हो जाएगा; इसी भय से सानो गंगा दीन होकर जिसंके चरणों को नहीं छोड़ 
रही है, उस ब्राह्मणवेशघारी (परशु-) राम को नमरंकांर है।] | 
दयावो रो यथा-- 

दंयाबीज॑ . हरेनेंत्रमंकुरस्तत्र भास्कर: । 

ततः समुत्यिताबेतो कहलवौ रामलक्ष्मणों ।। १४ ॥॥ 
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[दयावीर का उदाहरण--- 
हरि का नेत्र दया का बीज है, उस बीज में अ्रंकुर सुथं है, उस श्रंकुर से 
राम-लक्ष्मण-रूपी पल्‍लब प्रकट हुए हैं 
भयस्य परिपोषः सर्वे र्द्रियविक्षोभो वा भयानक: । वर्णो5स्य इयासो 
देवतं यम: । स च स्वनिष्ठः परनिष्ठुद्च । | 
[भय को पुष्टता भ्रथवा सम्पुणं इन्द्रियों का विक्षोम भयानक-रस है । 
इसका वर्ण श्याम है, देवता यम है। वह स्वनिष्ठ तथा परनिष्ठ (दो प्रकार 
का) होता है।] द 
व्याख्या-- भय स्थायी भाव का परिपोष अथवा सम्पूर्ण इन्द्रियों का 
विक्षोभ भयानक-रस कहा जाता है। भाव यह है कि भयोत्पादक वस्तुओं के 
दर्शन या श्रवण से अ्रथवा शत्रु ग्रादि के विद्रोहपूर्णा आचररणा से जब हृदयस्थ 
भय स्थायी भाव की पृष्टि होती है तब भयानक-रस होता है। इसी कारण 
सम्पूर्ण इन्द्रियों में विक्षोभ उत्पन्न हो जाता है। भरत ने इसका रंग कृष्ण 
और देवता कालदेव बताया है। भानुदत्त का मन्तव्य इस सम्बन्ध में पृथक 
नहीं है, केवल शब्दावली में श्रन्तर है । उनके श्रनुसार इसका रग श्याम है और 
देवता यम है। साहित्यदर्पेणकार ने भयानक को 'स्त्रीनीचप्रकृति: कहकर उसे 
स्त्रियों और तीच प्रकृति के लोगों से सम्बद्ध किया है। इसका संकेत उन्होंने 
भरत से ही ग्रहण किया है जिन्होंने भय स्थायी भाव के विषय में यही बात 
कही थी। भानुदत्त ने इसे दो प्रकार का कहा है--स्वनिष्ठ और परनिष्ठ । 
स्वनिष्ठ भयानक वहाँ होता है जहाँ भय का आलम्बन स्वयं आश्रय में रहता है 
और परनिष्ठ भयानक वहाँ होता है जहाँ भय का श्रालम्बत आश्रय में वतंमान 
न होकर उससे बाहर, पृथक होता है । स्वनिष्ठ भयानक अ्पराधजन्य भय से 
उत्पन्न होता है। भाव यह है कि ग्राश्रय स्वयं अपने द्वारा किए गए अपराध से 
भय खाता है। 
प्रपराधात्स्वनिष्ठो यथा-- 
गोपीक्षोरघटीविलुण्ठनविधिव्यापा रवार्ता विदो 
पिन्नोस्ता डनशंकया शिशुवपुद व: प्रकाइय ज्वरस्‌ । 
रोमाञ्चं रचयन्हशो सुकुलय॒म्प्रत्यंगमुत्कम्पयन्‌ 
सीत्कवंस्तमसि प्रसपंति गृहं सायं समागच्छति ॥॥ १५ ॥। 
[ प्रपराध से (मय के कारण) स्वनिष्ठ का उदाहरण--- 
गोपिकाश्रों के दुग्धपूण घटों को लूटने के वृत्त को जानकर माता-पिता 
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से मिलने वाली ताड़ना की श्राशंका से बालरूप भगवान्‌ कृष्ण ज्वर का 
बहाना करके, रोमांच से युक्त, नेत्रों को बन्द-सा किए हुए, श्रंगों को कंपाते 
हुए भौर सोत्कार करते हुए सायंकाल के ससय अंधेरा होने पर घर की श्रोर 
श्राते हैं ! | 
परनिष्ठी यथा-- 
गंगायाः सलिले निमज्जति जटाजूटे परिभ्राम्यति 
अश्यत्यक्षिहुताशने फरिपफणाभोगे क्वचिह्लीयते । 
कुब्जीमुय. हरस्य कर्णंसुषिरं निगन्तुसुत्कण्ठते 
राहोरास्यमुदीक्ष्य कि न कुरुते बालस्तुषारणदयृतिः॥ १६॥। 
[ परनिष्ठ (सयानक) का उदाहरण --- 
राहु के मुख को देखकर (भयभीत होते हुए) बालचन्द्र (उससे बचने के 
लिए) क्या-क्या नहीं करता ((्र्भ्रात्‌ कितने ही प्रयत्न करता है, जैसे )--- 
शंकर के सिर पर स्थित गंगाजल में डुबता है, जटाजुट में घूमता है, नेत्र की 
भ्रग्नि में गिरता है, कभी सर्प के फण के घेरे में छिपता है श्रौर कभी टेढ़ा 
होकर शंकर के करां-विवर में जाने की सोचता है । ] 
विकृृतनिनदात्परनिन्ठो यथा-- 
कुर्वाणे दशभिर्मुखंदंशमुखे नादं सुरं: कंपित॑ 
दिद्नागइचकित हरेरपि हयरुत्युच्छमाधावितस्‌ । 
सुग्रीवस्तु समुच्छुलज्जलनिधिव्यालोलवी चिश्रमि- 
भ्रव्यत्सेतुविशड्या हनुमतो वक्‍त्रे हों सन्दधे ॥ १७॥।॥ 
[विक्रृत दाब्द से होने वाले परनिष्ठ (सयानक) का उदाहरण-- 
रावण के द्वारा द्तों भुत्तों से उच्च शब्द करने पर देवता काँप गए, 
दिड्नाग (दिग्पाल) चकित हो गए, सूर्य के घोड़ पूँछ उठाकर भागने लगे और 
सुपीव भी उफनते हुए समुद्र की चंचल तरंगों के श्राव से सेतु के विनाश को 
श्रादंका से हनुमान की श्रोर देखने लगे ।] 
जुगुप्साया: परिपोषों बीभत्स: । सर्वेन्द्रियाणां संकोचो वा। 
वर्णोष्स्य नीलो देवत॑ महाकालः । स च स्वनिष्ठः परनिष्ठ्चेति । 
[परिपुष्ट जुएुप्ता (स्थायी भाव। पश्रथवा सम्पूर्ण इन्द्रियों का संकोच 
बीभत्स-रस है। इसका वर्ण नील तथा देवता महाकाल है। वह भी स्वनिष्ठ 
झौर परनिष्ठ भेद से युक्त होता है। | 
व्याख्या---बी भत्स-रस' का स्थायी भाव जुगुप्सा है । इस स्थायी भाव के 
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पुष्ट होने पर ही बीभत्स-रस की सिद्धि होती है। वास्तव में जुगुप्सा स्थायी 
भाव भयानक-रस के स्थायी भाव भय का मूल प्रेरक कहा जा सकता है। 
इसीलिए भरत ने 'नाट्यशास्त्र' में बीभत्स-रस को चार मुख्य उत्पत्ति-हेतुक 
रसों में स्थान दिया है। कहा गया है कि बीभत्स-रस भयानक-रस का उत्पा- 
दक है---बीभत्साच्च भयानक: । भानुदत्त ने एक और प्रकार से भी लक्षरण 
प्रस्तुत किया' है। उनका कहना है कि सम्पूर्ण इन्द्रियों का संकोच बीभत्स-रस 
है। इसे समभने के लिए हमें भरत के ास्यशास्त्र' का ही आश्रय लेना 
होगा । बीभत्स-रस की विभाजन-व्यवस्था में भरत ने कहा है--- 
बीभत्स: क्षोभज: शुद्ध उद्देगी स्थात्‌ तृतीयकः । 
विष्ठाकृमिभिरुद्देगी क्षोभजो रुधिरादिज: )| (६।८१) 
--प्रर्थात्‌ बी भत्स-रस के तीन भेद होते हैं--क्षोभज, शुद्ध और उद्गेगी । क्षोभमज 
की उत्पत्ति रुधिरादि के देखने से मत में क्षोभ का संचार होने पर होती है 
और उद्गेगी विष्ठा तथा कृमि के सम्पक द्वारा उत्पन्न होता है | शुद्ध बीभत्स 
की व्याख्या इस विभाजन में प्राप्य नहीं है । सम्भवतः भरत का यह मत रहा 
हो कि जुगुप्सा का सामान्य भाव ही उसका उत्पादक है जिसमें कारण-रूप 
किसी स्यूल वस्तु की श्रपेक्षा नहीं रहती । ये सब कारण इन्द्रियों का संकोच 
करते हैं । 
बीभत्स-रस के वर्ण और देवता के नामकरण में भानुदत्त ने भरत का ही 
प्रनुकरण किया है। इसका वर्ण नील है और देवता महाकाल है। स्वनिष्ठ 
ओर परनिष्ठ-भेद से बीभत्स-रस दो प्रकार का होता है । 
स्वनिष्ठो यथा-- 
कालीकृण्ड लिनी कुतुहुलभिथः प्रा रब्धधूथूत्कृति -- 
 न्यच्चद्गीचिचलद्िहायसि वलज्भल्लीनिपातस्पृश्ि । 
बद्धस्पद्धं विपक्षपक्षरुधिर स्लोत:स्विनीसोतसि 
अव्यत्युद प्रमति स्खलत्यथ रशक्रोधाकुलो भागंवः ॥ १८॥।॥ 
[ स्वनिष्ठ (बीसत्स) का उदाहरण--- 
रणभूमि में क्रोध से श्राकुल भाव विरोध करने वाले शात्रुप्रों के रक्त 
की नदी के प्रवाह में गिरते हैं भ्रमित होते हैं, लड़खड़ाते हैं । वह नदी ऐसी है 
सानो काली श्रौर कुण्डलिनी नामक योगिनियों के परस्पर कौतृहलवश थकने 
से चंचल लहरों वाली शब्द करती हुई नदी हो जिसमें चंचल झ्राकाश का 
प्रतिबिम्ब दिखाई दे रहा है | ] 
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परनिष्ठो यथा-- 

छत्र॑ कुम्भीद्ध कर्ण विरचयत नुतं चामरं व्यालपुच्छे-- 

मॉलिं सुण्डः प्रचण्डे: सुज गजजघनमंडपं योजयस्व । . 

भ्रन्त्रनीराजनाया: कलप विधिमितिप्रेतवृद्धाड्रनाना-- 

मालापः कण्डलिन्यास्तनयपरिणयारम्भजन्मा बभूव ॥॥ १६ ॥ 

[ परनिष्ठ (बीभत्स) का उदाहरण-- 

कुण्डलिनी नाम की योगिनी के पुत्र के विवाह के श्रवसर पर वृद्ध प्रेतां- 
गनाश्रों में चर्चा होने लगी कि श्रेष्ठ हाथियों के कानों से छत्र बनाश्रो, श्रइक- 
पुच्छ से चामर, प्रचण्ड मुण्डों से माला, हाथियों के जधनों से मण्डप शोर 
श्रांतों से श्रारती की योजना करो । ] 


विस्मयस्य- सम्यक्समृद्धिरद्भुतः, सर्वेन्द्रियाणणां ताटस्थ्यं वा । 
वर्णोष्स्य पीतो दवतं ब्रह्मा । स च्‌ स्वनिष्ठ: परनिष्ठश्च । ह 

[ विस्मय (स्थायी भाव) की सम्यक समृद्धि श्रथवा सभी इन्द्रियों की 
तटस्थता श्रदृभुत-रस है। इसका वर्ण पीत, देवता ब्रह्मा है। वह भी स्वनिष्ठ 
ग्रोर परंनिष्ठ भेद वाला है | | 

व्याख्या--अ्रदुभुत-रस के सम्बन्ध में भानुदतत के इस लक्षण का मूल 
. आशय' इस प्रकार है कि जब किसी रचना में विस्मय स्थायी भाव. इस प्रकार 
पूर्णतया प्रस्फुट हो कि सम्पूर्णां इन्द्रियाँ उसमे अभिभावित होकर निश्चेष्ट बन 
जाएँ तब वहाँ अ्रदूभुत-रस की निष्पत्ति होती है। इसका वर्ण पीला है और 
देवता ब्रह्मा है। स्वनिष्ठ और परनिष्ठ-भेद से यह भी दो प्रकार का होता 
है। विस्मय के सम्बन्ध में भानदत ने कहा है कि किसी चमत्कार के दर्शन, 
स्पर्श एवं श्रवण से उत्पन्त जो अपरिपूर्णा मनोविकार है वह विस्मय कहलाता 
है। स्पष्ट है कि अद्भुत-रस का आधार है चमत्कार । 'सरस्वतीकण्ठाभरण' 
. में क्रिसी (अलौकिक - पदार्थ के गोवरीकररण से उत्पन्न चित्त के विस्तार को 
विस्मय कहां गया है। विश्वनाथ ने साहित्यदरपंण' में विस्मय को चमत्कार 
का पर्याय बताया है। चित्त की वह चमत्कृत अ्रवस्था जिसमें वह सामान्य 
की परिधि से ऊपर उठकर. विस्तारलाभ करता है विस्मय कहलाएगी। 

अ्रनेक आचार्यों ने भ्रद्भुत-रस को सभी रसों में सार-रूप से वततमान कहा 
है । भानुदत्त का मत है कि विस्मय सभी रसों में संचार करता है । विश्वनाथ 
के मतानुसार लोकोत्तर चमत्कार रस का प्राण है। प्रतः सर्वत्र, सम्पूर्ण रस- 
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गर्भित स्थानों में अद्भुत-रस मानना चाहिए। 'साहित्यदपंण' में विश्वनाथ ने 
धमंदत्त आलंकारिक का मत इस प्रकार प्रस्तुत किया है--- 
रसे सारहइ्चमत्कार: स्वत्राध्प्यनुभूयते । 
तच्चमत्कारसारत्वे.. स्वेत्राष्प्पदूभ्तो रसः। 
तस्माददभुतमेवाह्‌ कृती तारायणो रसम्‌ ॥ इति । (३।३ से आगे) 
--अर्थात्‌ चाहे कोई भी रस हो, यह तो चमत्कार ही है जो उसमें सार-रूप 
से प्रतीत हुआ करता है। और जबकि चमत्कार ही रस का सार है तब तो 
यही सिद्ध है कि सभी रसों. में श्रदभुत रस का ही आआस्वाद प्राप्त होता है। 
वस्‍्तुतः महासहृदय आ्रचायं नारायण ने इसीलिए तो रस को अद्भुत अथवा 
चमत्कारसार कहा है । 
स्वनिष्ठो यथा-- क्‍ 
लीलानिबद्धपाथो घिह लाहतदशानन: । 
स रामः सीतयाहशिलिप्टमात्मानं बह्लूमन्यत ।। २० ॥| 
[ स्वनिष्ठ (अदभुत) का उदाहरण-- 
जिन्होंने लीला में ही समुद्रबन्धन किया और श्रनायास ही दशानन का 
बंध किया वही राम सीता से श्राश्लिष्ट होकर भ्रपने को बहुत मानने लगे 
(श्रर्थात्‌ उन्होंने स्वयं को कृतकृत्य श्रनुभव किया) । ] 
परनिष्ठी यथा-- क्‍ 
त्यक्ता जीण॑दुकूलबद्डसुभती बढ्धोम्बुधिबिन्दुब-- . 
द्वाणाग्रेरेश जरत्कपोतक इव व्यापादितोी रावणः 
लंका का5पि विभीषणाय सहसा मुद्रेव हस्ते5पिता 
श्रत्वेव॑ रंघुनन्दनस्य चरितं को वा न रोमाश्चति ॥ २१ ॥। 
[ परनिष्ठ (श्रदूुभुत) का उदाहरण-- 
जिसने जोरों वस्त्र के समान पृथ्वी का त्याग कर दिया, एक बिन्दु के 
समान समुद्र का बन्धन कर दिया, बार की नोक से वृद्ध कपोत के समान, 
रावरशा का वध कर दिया और प्रलोकिक ऐह्बर्य से युक्त लंका को एक अंगुठो 
के समान विभीषण के हाथों में सॉप दिया, ऐसे राम के चरित्र को सुनकर 
किंसकों रोमाश्च नहीं होता ? | 


. अ्रट्युक्तिभ्रमोक्तिचित्रोक्तिविरोधाभासप्रभृतयो श्रदुभुता एवं। . द 


[ श्रत्युक्ति, श्रमोक्ति, चित्रोक्ति, विरोधाभास श्रादि श्रद्भुत के ही 
त्गंत हैं ।] 


। ' 


अधी ४ान४७५+मप | 9 #० 0४ के नजर भर फट कर 


१४२ [ रसतरंगिणी 


व्याख्या--भानुदत्त ने अत्युक्ति, भ्रमोक्ति, चित्रोक्ति और विरोधाभास 
के नाम ही दिए हैं, लक्षण नहीं दिए हैं। यह भी स्पष्ट नहीं है कि ये वास्तव 
में हैं क्या ? फिर भी, इन्हें हम भ्रलंकार ही कहेंगे । अत्युक्ति और विरोधाभास 
तो अलंकार-रूप में सिद्ध-प्रसिद्ध हैं ही। अत्युक्ति श्रतिशयोक्ति वर्ग का भ्रर्था- 
लंकार है। शौरय एवं औदाय आदि के अत्यन्त मिथ्या वर्णन को शअत्युक्ति कहा 
जाता है। वास्तव में इस अलंकार को उद्ात्त श्रथवा श्रतिशयोकत में अन्तर्भुत 
समभना चाहिए। श्रप्पय दीक्षित का कुवलयानन्द' में यह मत है कि जहाँ 
समृद्धि का वर्णंत हो अथवा किसी श्रन्य वस्तु के श्रंग के रूप में इलाध्य चरित 
का वर्णान हो वहाँ उदात्त अलंकार होता है। उदाहरण के लिए--यह बही 
पव॑त है जिसके शिखर पर शिव और अर्जुन का युद्ध हुआ था । यहाँ इलाध्य 
चरित वाला उदाहरण है। भानुदत्त ने दोनों से संबंधित उदाहररा प्रस्तुत किए 
हैं। उदात्त और अत्युक्ति में यह भेद है कि सम्पत्ति का अत्युक्तिमय वर्णन 
उदात्त होता है और श्ौर्यादि का शत्युक्तिमयः वर्णन अत्युक्ति | स्पष्ट ही 
श्रत्युक्ति उदात्त से मुलतः पृथक नहीं है । 
.. विरोधाभास भर्थालेंकार है और इसके मूल में विरोध काम करता है। 
मम्मट ने काव्यप्रकाश' में कहा है कि विरोध न होने पर भी ऐसा वर्णान 
जिसमें विरोध की प्रतीति हो विरोधाभास श्रलंकार है-- 'अविरोधेडपि विरुद्ध- 
त्वेन यद्बच: (सू० १६६)। भाव यह है कि विरोध होता तो नहीं है किन्तु 
विरोध की प्रतीति अवश्य होती है। उदाहरण के लिए---'विनापि तन्वि ! 
हारेण वक्षोजी तव हारिणों ।/--श्रर्थात्‌ हे सुन्दरी ! तेरे स्तन हार के बिना 
भी हार वाले हैं | यह विरोध है क्योंकि जब स्तनों पर हार है नहीं तो वे हार 
वाले कंतते हो सकते हैं। वस्तुत: यहाँ कवि का यह अभिप्राय है कि 'स्तन हार 
के बिना भी सुन्दर (हारिणौ) हैं । 

भ्रब रह गए चित्रोक्ति और श्रमोक्ति। भोज ने “शृज्भारप्रकाश' में 
चित्रोक्ति को चित्र और विचित्र--इन दो भागों में बाँठा है। भोज के 
अनुसार वास्तव में चित्रोक्ति भी 'वाकोवाक्य” अलंकार का एक भेद है। किन्तु 
भानुदत्त द्वारा प्रस्तुत किए गए उदाहरण का “चित्रोक्ति! अ्रलंकार से कोई 
संबंध नहीं है। 'चित्रोक्ति' स्पष्ट रूप में शब्दालंकार है श्र भानुदत्त की ऐसी 
कोई योजना प्राप्य नहीं है। वास्तव में चित्रोक्ति का यहाँ भ्र्थ है कोई सुन्दर 
कथन अथवा वर्णन । यह भी काव्य-भाषा का अलंकार है। “विक्रमांकदेव- 
चरित' में इस संबंध में एक पंक्ति इस प्रकार है--“जयति ते पंचमनादमित्र- 
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सप्तम तरंग | १४३ 


चित्रोक्तिसंदर्भविभूषरोशु' (१।१०) । 
अरमोक्ति में किसी व्यक्ति द्वारा किए गए भ्रम के कारणा भ्रन्यथा कार्य का 
वन होता है । 
प्रत्युक्तियंथा-- 
भुयादेष सतां हिताय भगवान्कोलावतारो हरिः 
सिन्धो: क्लेदमपास्य यस्य दहानप्रान्ते स्थिताया भुवः । 
तारा हारति वारिदस्तिलकति स्वर्वाहिनी माल्यति 
क्रीडादपंराति क्षपापतिरहर्दबइ्च ताटंकति ॥ २२॥। 
| भ्रत्युक्ति का उदाहरखं-- 
जिसके दशन (दाँत) के श्रग्ममाग में स्थित समुद्र में ड्बने के क्लेश को 
दूर करके पृथ्वी के लिए तारागण हार के समान हैं, मेघ तिलक (तिल) के 
समान, स्वर्गंगा साला के समान, चन्द्रमा क्रीडादपंरा के समान और सूर्य 
ताटंक (कर्णामरुषण ) के समान है; वह वराहावतार को प्राप्त विष्णु सज्जनों 
का मंगल करें। ] 
यथा वा--- 
दिव्यहरेमुंबकुहरे विस्तो्ण. परंति व्योम । 
चूरांंति चन्द्र: क्रमुकति कनकगिरि: खदिरसारति खरांशु: ॥॥ २३ ॥। 
[ और भो-- 
हरि (विष्णु) के दिव्य मुखकुहर में (वराहवतार के समय) श्राकादश 


. ताम्बूलपत्र के समान, चन्द्रमा चने के समान, सुमेरु पंत सुपारी के समान 


झोर सूर्य कत्थे के समान प्रतीत होते हैं। | 
अमोक्तिय था-- 
तोब्र स्तिग्मरुचः कर: परिचितां सेक्‍्तुं कपोलस्थलीं 
नीराणां निकरं करेश हरता तुच्छीकृते वारिधों। 
मेनाक॑ समुदीक्ष्य. पंकपतितं झालुकशंकाजुषो 
हेरम्बस्य पुनातु दन्तशिखरव्यापारलीलारसः ॥ २४ ॥। 
[ अमोक्ति का उदाहरण-- 
सूर्य की प्रखर किरणों से तप्त कपोलस्थली को ज्ञीतल करने के लिए 
ग्रपनी संड से जलसमुह को हरण करते हुए जिन्होंने समुद्र को तुच्छ कर 
दिया है श्रौर समुद्रपंक में पड़े हुए मेनाक पर्वत को शालूक (कन्दविशेण) 
समभकर गरोशजी के दन्ताग्र की क्रिया का लीलारस (हमें) पवित्र करे। ] 


(४४ [ रसतरंगिणी 


यथा वा-- 

श्रंतःक्रोधा ग्निजा प्रत्कपटनरहरिस्फारनिःइवासवात-- 
व्याधुता वारिवाहाः कुलधररिभृत. सानुषु प्रस्खलन्तः । 
दिडनागनगिबुद्ाया वनहरिणशकले: हंकया शाद्वलानां 


छायाश्रान्त्या किरातः शितिवसनधिया वीक्षिताः स्व ध्ूभिः ॥ २५॥। 


[ भ्रन्‍्य उदाहरण -- 


अ्ंतःक रण में क्रोधारित से युक्त नृसिह रूप-धारी विष्णु के तीत्र निःइवास 


को वायु से उड़कर कुलाचलों (प्रमुख बड़े-बड़े पर्वत) के शिखरों पर फेंके गए 
बादलों को दिग्पालों ने हाथी, वनहरिणों ने शाइ्ल (घास), किरातों ने छाया 
झ्रौर स्ववंधुशों (अप्सरात्रों) ने नोलवस्त्र समझा। ] 


चित्रोक्तियंथा-- क्‍ है 
गिरिवंमति सौक्तिकावलिमलिद्यं स्थावरं 
शरत्तुहिनदीधितिव्यंजनमारुत॑ वाञछति । 


धनुः स्वपिति मान्‍न्मथं शिथिलबन्धमन्धन्तमों 
नभो सनसि जायते किमपि कौतुक तन्‍वते ॥ २६॥। 
[ चित्रोकित का उदाहरण-- 
श्रदृभुत कोतुक (चमत्कार) का विस्तार करने वाले उस मनसिज (काम- 
देव) को नमस्कार है, (जिसके चमत्कार से) गिरि (कुचयुगल) मुक्तासमृह 
(स्वेदबिन्दु) को उगलता है, भ्रमरयृुगल (दो आँखें) नि३चेष्ट है, दरच्चन्द्र 
(मुख) निःदवास से युक्त है, काम का धनुष (भें) उदासीन है प्रोर गाढ़ा- 
न्धकार (श्याम केशराशि) का बन्ध शिथिल हो रहा है। 
लाक्षरिकमखिलं चित्रोक्तिरिव। 
[ लक्षणा (सारोपा, साध्यवसाना) से सभी पदों में चित्रोक्ति ही है। | 
' व्याख्या--सारोपालक्षणा ओर साध्यवसानालक्षणा से युक्त पदों से 
घटित सभी वाक्यों में चित्रोक्ति होती है। सारोपालक्षणा में विषयी श्र्थात्‌ 
आरोप्यंमाण और विषय अश्रर्थात्‌ आरोप का विषय दोनों का शब्दश: प्रति- 
पादन किया जाता है। पृथक शब्दों द्वारा कही गई दो वस्तुओं की, एक वस्तु 
के स्वरूप की दूसरी वस्तु में तादात्म्यप्रतीति को आरोप समभना चाहिए। 
उदांहरणं के लिए वाहीक बल है । यहाँ वाहीक (गँवार) में बेल का आरोप 
हैै। वाहीक आरोप का विषय है और बेल आरोप्यमाण का । दोनों का' स्पष्ट 
शब्द द्वारा कथन होते से यहाँ सारोपालक्षणा है । 
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सप्तम तरंग | श्डभप्‌ 


साध्यवसानालक्षणा में आरोप-विषय' अपने बोधक पद के रूप में निदिष्ट 
नहीं रहता है क्योंकि आरोप्यमाण (जिसका आ्रारोप किया जाए) के द्वारा वह 


“ निगीएं (निगला) रहा करता है। इस प्रकार साध्यवसाना में आरोप के 


विषय का छब्द द्वारा कथन नहीं किया जाता, केवल आरोप्यमाण के कथन से 
लक्ष्या्थ व्यक्त होता है। उदाहरण के लिए किसी मूर्ख को देखकर कहा जाए 
कि बेल है! । यहाँ आरोप के विषय (सूर्ख) का कथन न किए जाने से केवल 
विषयी (बल) का कथन है । भ्रत: यह साध्यवसाना है। भानुदत्त ने चित्रोक्ति 
का जो उदाहरण दिया है उसमें साध्यवसानालक्षणा ही है । गिरि, भ्रमरयुगल, 
शरच्चन्द्र, काम का धनुष और गाढ़ान्धकार आरोप्यमाण अथवा विषयी हैं । 
गिरि मुक्तासमृह को नहीं उगलता । यहाँ भ्रथें की सिद्धि इसीलिए नहीं हो 
रही क्योंकि आरोप का विषय आरोप्यमाणा के द्वारा निगीणं है। इसी तरह 
अन्यों के विषय में भी समझ लेना चाहिए । 

विरोधाभासो यथा-- 

को5प्यसो तव सुकुन्द नन्‍्दको5नन्दको भवति कंससंपदः । 

कुण्डली त्वमसि कालियं कुतो दूरतो नयसि तन्निवेदय ॥। २७ ॥ 

[है सुकुन्द | यह बताझ्ो कि तुम्हारा यहु नन्‍्दक (ख़ड़ग) कंस की 
सम्पत्ति के लिए प्रनन्दक (विताशक) क्यों होता है ? श्रौर तुस स्वयं (कुण्डल 
धारण करने से) कुण्डली हो फिर (कालिय नाग) कुण्डली को क्‍यों दूर करते 
हो ?] 

लाटबोे च सर्वे रसा झ्ानन्दरूपा प्रदुभुताख्य: परनिष्ठ॒ एवेति । 

[ काव्य प्लौर नाटक में सभी रस भ्रानन्दरूप हैं; श्रदभुत नामक रस केवल 
परनिष्ठ हो है (प्र्थात्‌ पात्र में न होकर केवल सामाजिक में ही है ॥ ) 

चित्तवृत्तिदिधा--प्रवृत्तिनिवृत्तिस्चेति। निवत्तो यथा शञान्तरसस्तथा 
प्रवत्तो सायारस इति प्रतिभात्रि। एकत्र रसोत्पत्तिरपरत्र नेति 
वक्‍तुमशक्यत्वात्‌। न च स रतिरेव स कस्यास्तु व्यभिचारी । न शुज्भा- 
रस्य, तह रिस्यो बोभत्सस्यापि तत्न सत्त्वादत एवं न बीभत्सस्थापि। 
न हास्यस्य, तह रिण: करुणस्य तत्र सत््वादत एवं न करुणस्थाषपि। न 
रौद्स्य, तहंरिणो5इृभुतस्थाईपि तत्र सत्त्वादत एवं नादूभुतस्थाडपि । 
न॒च्‌ वीरस्प, तहंरिशों भयानकस्पाइईपि तत्र सत््वादत एव न 
भयानकस्या$पि । ना5पि शान्तस्य, तद्विरोधित्वात्‌ । न च सामान्य एव 
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रसस्तद्विशेषा इतरे भवन्ति, शान्तरसस्य तहि रसाभावत्वापत्ते:! । किन्तु 
विद्युत इव रतिहासशोफक्रोधोत्साहभयजुगुप्साविस्मयास्तत्रोत्पड्चन्ते 
विलीयन्ते च | तेन तत्र ते व्यभिचारिभावा इति। लक्षरां च॒ प्रबुद्ध 
सिथ्याज्ञानवासना मायारस: । मिथ्याज्ञानमस्य स्थायिभावः। विभावाः 
सांसारिकभोगाजंकधर्माधर्मा:। अनुभावाः पुत्रकलत्रविजयसामप्राज्या- 
दयः । यथा-- | 

[ित्तध्ृत्ति दो प्रकार को है--प्रवृत्ति श्रोर निधृत्ति। निवृत्ति में जंसे 
दांत-रस है उसी प्रकार प्रवृत्ति में माया-रस प्रतीत होता है। क्‍योंकि एक 
स्थान पर रसोत्पत्ति है श्रौर दूसरे स्थान पर नहीं है ऐसा नहीं कहा जा 
सकता । उसको क्यों न रतिरूप ही माना जाए! (इस शंका का समाधान 
करते हुए कहते हैं कि ऐसा मानने से) वह किसका व्यभिचारी होगा? 
शूद्भार का नहीं हो सकता क्‍योंकि उसका बिरोधी बोमत्स भी वहाँ विद्यमान 
है, इसो लिए बीमत्स का मो नहीं हो सकता । हास्य का भी नहीं क्योंकि उस 
का विरोधी करुणा भी वहाँ विद्यमान है, इस्तीलिए करुण का भी नहीं हो 
सकता । रोद्र का भी नहीं, (उसफा विरोधी श्रदभुत वहाँ है, इसी से श्रद्भुत 
का भी नहीं होगा । वीर का मो नहीं क्‍योंकि उसका विरोधी भयानक वहाँ 
है, मयातक का भी इसोलिए नहीं होगा। श्ञान्त का मी नहीं क्‍योंकि माया- 
रस स्वयं हो शान्‍्त का विरोधी है। (यहाँ एक औ्रोर शंका करते हैं कि) रस 
तो समसान्य-रूप है, उसी के विशेष-भेद श्रन्य रस हैं। (इस हांका का समा- 
धान करते हुए कहते हैं कि) यवि ऐसा मान लेंगे तो शांत-रस का श्रभाव हो 
जाएगा । इसी माया-रस में रति, हास, शोक, क्रोध, उत्साह, सय, जुगुप्सा 
शोर विस्मय विद्युत की तरह उत्पन्न होते हैं श्रोर बिलीन हो जाते हैं। इसौ- 
लिए माया-रस में ये श्राठों व्यभिचारों माव ही हैं। प्रबुद्ध मिथ्याज्ञानवासना 
हो माया-रस है। मिथ्याज्ञान इसका स्थायी भाव है। सांसारिक भोग के 
उत्पादक धर्म, श्रधर्म विभाव हैं। ग्रनुमाव पुत्र, कलत्र, विजय, साम्राज्यादि 
हैं । उदाहरण-- | 

व्याख्या---माया-रस की स्थापना के लिए भानुदत्त ने चित्तवृत्तियों का 
आधार ग्रहण किया है। ये दो प्रकार की होती हैं--प्रवृत्तिपरक और निवृत्ति- 
परक | प्रवृत्ति अ्रभ्युपगमनशील होती है और निवृत्ति अपसरणशील। दूसरे 


१. रसामासत्वापत्ते: इति पाठान्तरम्‌ । 
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शब्दों में प्रवृत्ति आकषंण है झोर निवृत्ति विकर्षेण । संसार के विविध विथयों 
से निवृत्ति की परिणति जिस प्रकार शांत-रस में होती है उसी प्रकार प्रवृत्ति 
में माया-रस होता है। शान्त-रस का स्थायी भाव निर्वेद कहा गया है जो 
निवृत्ति का सूचक है। कहा गया है कि-- 

नयत्र दुःख न सुख न द्वेषो नापि मत्सर:ः । 

सम: सर्वेष्‌ भूतेषु स शानन्‍्तः प्रथितों रसः ॥ (रसाध्याय, शांतरस-प्रकरण) 
-अर्थातु (भरत के अनुसार) जहाँ न दुःख रहता है, न सुख, न द्वेष रहता 
है और न ईरष्या रहती है, समस्त प्रारिएयों में समभाव वाला वह शान्त-रस 
प्रसिद्ध माना गया है ! 

वास्तव में ऐसी स्थिति तभी आती है जब संसार के रागद्वेंष आदि के प्रति 
कोई आकर्षण नहीं रहता । रागद्वेष ही सुख-दुःख आदि के मूल कारण हैं । 
इनकी अनुपस्थिति में सुख-दुःख की भी सत्ता नहीं रह जाती। श्रतः निदृत्ति 
दान्त-रस का कारण बनती है। ठीक इसी प्रकार प्रवृत्ति में माया-रस्त है। 
ऐसा भला कंसे कहा जा सकता है कि निवृत्ति में तो शान्त-रस-रूप रसोत्पत्ति 
होती है भर प्रवृत्ति में रसोत्पत्ति नहीं होती । प्रवृत्ति में जिस रस की उत्पत्ति 
होती है वह है माया-रस' । अतः माया-रस की उदभावना में भी झचित्य' ही 
दीखता है। इस माया-रस को हम रति-छूप नहीं मान सकते क्योंकि यदि ऐसी 
व्यवस्था हो जाएगी तो हम उसे किस रस का व्यभिचारी कह पाएंगे ? श्ृद्धार- 
रस का व्यभिचारी वह इसलिए नहीं हो सकता क्‍योंकि उसका विरोधी बीभत्स 
वहाँ विद्यमान है । इस पद्धति में वह बीभत्स, हास्य, करुणा, रोद्र, भ्रदभुत, वीर 
झऔर भयानक रसों का भी व्यभिचारी सिद्ध नहीं होता। और माया-रस तो 
स्वयं ही शान्त का विरोधी है । भ्रतः शान्त का भी वह व्यभिचारी नहीं है । 
यह भी नहीं कह सकते कि रस तो सामान्‍्य-रूप है और वही माया-रस है तथा 
उसी के विशेष भेद अन्य आठ रस हैं। यदि ऐसा मान लेते हैं तो शान्त-रस तो 
समाप्त ही हो जाएगा । फिर चित्तवृत्तियों के वर्गीकरण की बात भी असिद्ध हो 
जाती है । इसलिए यह माया-रस एक अतिरिक्त रस ही है। रति, हास, शोक, 
क्रोध, उत्साह, भय, जुगुप्सा और विस्मय--ये श्राठों माया-रस के व्यभिचारी 
भाव हैं और इसमें वैसे ही उत्पन्त और विलीन होते हैं जेसे मेघसंकुल श्राकाश 
में विद्युत उत्पन्न और विलीन होती है। इस माया-रस का लक्षण क्या है? 
इस संबंध में कहते हैं कि प्रबुद्ध मिथ्याज्ञान वासना ही मायारस है। श्रर्थात्‌ 
मिथ्याज्ञान की वासना जब अत्यन्त पुष्ट हो जाए तो माया-रस की उत्पत्ति 
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होती है। यहाँ स्पष्ट ही मिथ्याज्ञान माया-रस का स्थायी भाव है। इस रूप 
में यहाँ माया का अर्थ अतात्त्विक, असार या दाशनिक दृष्टि से असत्‌ है। 
साथ ही यह व्यावहारिक और दृश्य होते हुए भी मिथ्या है। वास्तव में माया 
तीन शक्तियों का पुंज है। वे हैं--आवरण-शक्ति, विक्षेप-शक्ति और मल- 
शक्ति | इनमें ग्रावरण शक्ित के कारण वस्तु का जैसा स्वरूप रहता है वह 
दिखाई नहीं देता और उस पर शज्ञान का पर्दा पड़ जाता है। विक्षेप-शक्ति से 
वस्तु के स्थान पर दूसरी वस्तु दिखाई पड़ती है और मल-शक्षित के कारण 
मनुष्य उस दूसरी वस्तु का उपयोग करने लग जाता है। यही समिथ्याज्ञान है । 
माया-रस के विभाव हैं सांसारिक भोगों को उत्पन्न करने वाले धरम्म-अधर्म भ्ौर 
पुत्र, कलत्र, विजय, साम्राज्य आदि अनुभाव हैं । यहाँ एक उदाहरण देते हैं-- 

बाटी लाटीहगम्भोरुहरभसकरी वापिका का5पि कान्‍ता 

तलप॑ चन्द्राउनुकल्पं प्रकटयति सिथः कामिनी कासनीतिस । 

रूप कामा5नुरूप॑ मरिमयभवन बन्धुर बन्धुरागो 

लोके लोकेश कस्य त्वमसि न भवने सव्वेदा स्वेदाता॥ २८ ॥। 

[हे लोकेश ! इस लोक में तुम सदा किसको सब कुछ नहीं दे देते हो ? 
लाट देश की रुत्री के कमल के सहश चंचल नेत्रों के समान उन्माद करने 
बाली वाटिका है. प्रत्यन्त सुन्दर वापी है, चरद्रमा के सहश दाय्या कामिनियों 
की परस्पर कामनोति को प्रकट करती है, कामदेव के सहश रूप है, मशिमय 
सुन्दर सबन है श्रोर बन्धुओों के प्रति भ्रनुराग है ।] 

टिप्पणी--भाव यह है कि श्रतायास ही वह लोकेश सब-कुछ प्रदान कर 
देता है। यहाँ यथोक्‍त विभाव स्पष्ट ही हैं। कलत्र, साम्राज्य, वेभव भ्रादि 
प्रनुभाव हैं। 
नाट्यभिन्ने परं निर्वेदल्थायिभावकः द्ान्तो5पि नवमो रसो भवति । 

[नाटक से भिन्‍्न स्थलों में निर्वेद स्थायी भाव वाला शान्त नामक नवम 
रस भी होता है ।] 

व्याख्या--शान्त-रस नवंम रस है और इसका स्थायी भाव है निर्वेद । 
नाटक में इसकी सिद्धि नहीं होती अपितु काव्य में होती है। शान्त-रस के 
स्थायी भाव के संबंध में जो मतभेद है पहले उस पर ही विचार क़रें। 'नाट्य- 
शास्त्र” की कुछ प्रतियों में शान्त-रस से संबंधित जो विवेचन प्राप्य है उसके 
प्रनुसार शान्त-रस का स्थायी भाव है शम-- 

७अथ दान्तो नाम हमस्थायिभावात्मको मोक्षप्रवर्तक: । 
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--अर्थात्‌ 'शम स्थायी भाव-स्वरूप और मोक्ष का सम्पादक शान्त-रस होता 
है ।' अ्रभिनवगुप्त ने तत्त्वज्ञान से उत्पन्न निर्वेद को झ्ान्‍्त का स्थायी भाव 
कहा है--- 
तत्त्वज्ञानजश्च नि्वेदः स्थाय्यन्तरोपमर्दक: । भाववेचिश्यसहि्युभ्यो रत्या- 
दिभ्थों यः परमःस्थायिशील: स एवं हि स्थाय्यत्तराणामुपमर्दक: । (अभिनव- 
भारती, बड़ौदा, प्रृष्ठ ३३३) ! 
--भ्रर्थात्‌ और तत्त्वज्ञाल-जन्य निर्वेद (केवल स्थायी भाव ही नहीं है अपितु वह 
रत्यादिख्प) अन्य स्थायी भावों का मर्दन करने वाला भी है। व्यभिचारी 
भावों के वैचित्र्य को सहन करने वाले रति आदि से भी जो अ्रधिक स्थायी 
स्वभाव वाला है वही (निवेद) श्रन्य स्थायी भावों का विमर्देक होता है । (इस- 
लिए तत्त्वज्ञान-जन्य निर्वेद ही शान्त-रस का स्थायी भाव है यह सिद्ध हुआ) । 
-“-+आचाय विश्वेश्वर की व्याख्या । 
मम्मट ने सीधे ही निर्वेद को शान्त-रस का स्थायी भाव कह दिया है--- 
निर्वेदस्थायिभावो$स्ति शान्तोषपि नवमो रसः । (सूत्र ४७) 
रुद्रट ने काव्यालंकार' (१५।१५) में सम्यक-ज्ञान (सम्यस्ज्ञानप्रकृति 
शान्तो) और आानन्दवर्धन ने “ध्वन्यालोक' में तृष्णाक्षयसुख (शान्तरच तृष्णा- 
क्षयसुखस्य यः परिपोषस्तल्लक्षणो रसः प्रतीयत एव) की श्ञान्त का स्थायी 
भाव कहा । किन्तु विवेचन 'शर्म' और “निर्बेद' को लेकर ही होता रहा और 
ग्रन्य धारणाश्रों को मान्यता प्राप्त नहीं हुईं। विश्वनाथ ने 'साहित्यदपंणा' में 
विस्तार से इस संबंध में विवेचन किया--- 
शान्त: शमस्थायिभाव उत्तमप्रकृतिमंतः ।। 
कुन्देन्दुसुन्दरच्छाय:.. श्रीनारायणद॑बतः । 
अनित्यत्वादिना:शेषवस्तुनि:सारता तु या॥ 
परमात्मस्वरूप॑ वा तस्यालम्बनभिष्यते । 
पुण्याश्रमहरिक्षेत्रतीर्थ रम्यवनादय: ॥ 
महापुरुषसज्भादरास्तस्योद्दीपनरूपिण : । 
रोमाआाद्यानुभावास्तथा स्युव्येभिचारिण:ः ॥| 
निर्वेददर्षस्मरणमतिभूतदयादय: । (३/२४५-२४६) 
---अर्थात्‌ शान्त वह रस है जो शम स्थायी भाव का आस्वाद हुआ करता है। 
इसके आश्रय उत्तम प्रकृति के व्यक्ति .हैं। इसका वर्णा कुन्द-श्वेत ग्रथवा चन्द्र- 
इवेत है। इसके देवता श्री नारायरा हैं। अनित्यता किवा दुःखमयता आदि के' 
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कारण समस्त सांसारिक विषयों की निःसारता का ज्ञान अथवा साक्षात्‌ पर- 
मात्म-स्वरूप का ज्ञान ही इसका आलंबन-विभाव है! इसके उद्दीपन हैं पवित्र 
आ्राश्म, भगवान्‌ की लीलाभूमियाँ, तीथंस्थान, रम्य कानन, साधु-संतों का संग 
आदि । रोमांच आदि इसके विभाव हैं और व्यभिचारी भाव हैं नि्वेद, हर्ष, 
स्मृति, मति, जीवदया आदि ।' 

एक प्रइन का समाधान दोष रह गया है। शम और निर्वेद में क्‍या अन्तर 
है ? विश्वनाथ ने निःस्पृहता की अ्रवस्था में आत्मा के विश्वाम से उत्पन्न सुख 
को शम कहा' है--- 

शमो निरीहावस्थायां स्वात्मविश्वामजं सुखम्‌ । (३।१८०) 

वास्तव में यहाँ आत्मा के विश्ञम से तात्पर्य भोगादि की निवृत्ति से ही 
है। निवेंद के संबंध में पंडितराज' जगन्नाथ का मत है कि जिसकी (वेदान्त 
आ्रादि के द्वारा) तित्य और श्रनित्य वस्तुश्रों के विचार से उत्पत्ति है और जिस- 
का नाम विषयों से विरक्षित है उसे निर्वंद कहते हैं--- 

नित्यामित्यवस्तुविचा रजन्मा विषयविरागाझुयों निर्वेद: । 

कहा जा सकता है कि शम निर्वेद (विरक्ति) की ही प्रसूति है और व्याव- 
हारिक दृष्टि से इनमें कोई भेद नहीं है । 

अब यह प्ररन उठता है कि नाटक में शान्त-रस की सिद्धि क्‍यों नहीं होती ? 
भानुदत्त का ही यह मत नहीं है | उनसे पूर्व धनंजय भी यह कह चुके थे--- 

शममपि केचित्प्राहु: पुष्टि्नाटयेष नेतस्य । 

अनेक विद्वानों का यह मत है कि शान्त भावशून्य स्थिति का बोधक है 
भौर इसीलिए उप्तकी अभिनेयता अ्सिद्ध हो जाती है! 'ताटश्शास्त्र' में शान्त- 
रस से संबंधित जो विवेचन प्राप्त होता है उसे प्रश्षिप्त भी कंहा गया है। 
अनेक प्रतियों में यह स्थल प्राप्य नहीं है । प्रायः यह झ्रारोग लगाया गया है कि 
शान्त-रस का अभिनय में समावेश इसलिए नहीं किया जा सकता क्‍योंकि 
किमी प्रकार का वग्यायार, चेष्टा आदि ते करना ही 'शर्मा कहलाता है और 
च्ेष्टा के श्रभाव का अभिनय श्रसंभव है। अभिनवभारती, 'रसगंगाधर' आ्रादि 
ग्रन्थों में इस आलेप का समाधान करने का प्रयत्त हुआ है तथापि नाटकों में 
शान्त-रस को स्वीकृति नहीं मिली । भरत के अनुसार लोक का स्वभाव सुख- 
दुःखमय है और इसी का अनुक रण नाटक में होता है । शान्त-रस में सुख-दुःख 


की स्थिति नहीं है | वह जागतिक अनुभवों से परे है। इसलिए जिसमें न दुःख ' 


है, न सुख, न चिन्ता है न रागद्वेष हैं और न जिसमें कोई इच्छा ही शेष है 


जान चालक हक. हू हज 
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वह रस नाटक के किस काभ का ? काव्य में अवश्य शानन्‍्त-रक्ष को स्वीकृति 
प्राप्त हुई । रसगंगाधरकार भी आखिर में यही कहकर रह गए--- 

येरपि नाट्ये शान्तो रसोनास्तीत्यभ्युपगम्यते, तैरपि बाधकाभावान्महा- 

भारतादिप्रबन्धानां शान्तरसप्रधानताया अखिललोकानुभवसिद्धत्वाच्च काव्ये 
सोष्वश्यं स्वीकार्य: । 
“अर्थात्‌ जो लोग नाटकों में शान्त-रस नहीं मानते हैं उन्हें भी काव्यों में उस- 
को अवश्य मानना चाहिए क्‍योंकि उनके मत से भी वहाँ उसको मानने में किसी 
तरह की बाधा नहीं है और महाभारत श्रादि ग्रन्थों में शान्त-रस ही प्रधान 
है' यह बात सब लोगों के अनुभव से सिद्ध है । 

निर्वेदस्य परिपोषः शांतो रसः, दोषप्रशमो वा। दोषाः कामक्रोधा- 
दयः । अस्य विषयदोषविचारविरक्त्यादयो घिभावाः। श्रनुभावा 
श्रानन्दाश्रुपुलकह॒ षंगद्ग दवचनादय: । यथा--- 

[ निर्वेद (स्थायी माव) का परिपुष्ठ रूप शान्त-रस है श्रथवा दोषों की 
शान्ति शान्त-रस है। दोब का श्रभिप्राय है काम-क्रोधादि । विषयों में दोष 
सानना तथा विरक्ति श्रादि इसके विभाव हैं। भ्रनुमाव हैं श्रानन्दात्र, पुलक, 
हुं, गदगदवचन श्रादि | उदाहरण-- ] 

व्याख्या --भ्रभिनवगुप्त, मस्मट की परम्परा में भानुदत्त ने शान्त-रस का 
स्थायी भाव निर्वेद कहा है। इससे पृथक थे कहते हैं कि दोषों की शान्ति भी 
शान्त-रस है । दोष से क्या आशय है, इसे स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि 
काम-क्रोधादि दोष हैं। तात्तविक रूप में काम-क्रोधादि रागद्वेष के ही पर्याय 
हैं। इनकी निवृत्ति ग्रावश्यक है। शान्ति' शब्द से भी सस्तुष्टि का आश्रय नहीं 
ग्रहण करना चाहिए क्‍योंकि सन्तुष्टि की सीमा नहीं है और श्रशक्तता प्रादि 
को ही सन्‍्तुष्टि के रूप में ग्रहण कर लिया जाता है। जीवन श्रौर जगत्‌ के 
विविध विषयों के प्रति ग्राकषंण-बुद्धि का मूलोच्छेद्रत आवश्यक है । इसीलिए 
विषयों में दोष मानना, विरक्ति आ्रादि इसके विभाव हैं। परम सत्ता ईइवर के 
भजन-स्मरण आदि से प्रस्फुट आनन्दाश्रु आदि अनुभाव हैं। यहाँ एक उदा- 
हररा दिया है -- 

हैयं हम्येंमिदं निकुञम्जभवन श्रेयः प्रदेयं धन 

पेयं तीर्थपयों हरेभंगवतों गेयं पदाम्भोरुहम्‌ । 

नेयं जन्म चिराय दर्भशयने धर्म निधेयं मनः 

स्थेयं तत्र सितासितस्य सविधे ध्येयं पुराणं महः ॥| २६ ॥ 
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[यह भवन त्याज्य है, निकंज का निवास श्रेष्ठ है, धन दान करने योग्य 


है, तीर्थजल पीने योग्य है, भगवान हरि के चररणाकमलों की स्तुति करनी 


उजित है, कुश की दाय्या पर चिरकाल तक जीवन बिताना उपयुक्त है, धर्म 
में मन को स्थिर करना चाहिए श्नौर गंगा -यसुना के संगस पर रहकर पुराण- 
पुरुष का ध्यान करना चाहिए | | 


व्याख्या--विविध भौतिक सम्पत्तियों से युक्त जो गृह है वह अस्थिर है । 
इसलिए उसका परित्याग कर देना चाहिए। ग्रतः यहाँ विषय में दोष मानमे से 
विभाव है । निकुंज का निवास करता चाहिए। यहाँ भ्रौदासीन्‍्य-रूप अ्रनुभाव 
है। धन को परहित दान में देता चाहिए क्‍योंकि यह रागद्वेष का हेतु है और 
इसीलिये अनुपादेय है | तीर्थों की नदियों के जल का पान करना चाहिए श्रर्थात्‌ 
तीर्थों में रहकर ईश्वर का स्मरण करते रहना चाहिए। यहाँ विरक्ति अ्रथवा 
क्रियाहानि आदि विभाव हैं। समग्र ऐश्वयें, वीये, यश, श्री, ज्ञान और 
वेराग्य--इन गुणों से युक्त हरि के चरणारविन्दों की स्तुति करनी चाहिए । 
यहाँ मति-रूप व्यभिचारी भाव सिद्ध है। कुश की बनी हुई शय्या पर चिरकाल 
तक जीवन बिताना चाहिए और गंगा-यमुना के संगम अर्थात्‌ प्रयाग में निवास 
करना चाहिए। इनमें तपस्वी श्रथवा तपोवनदर्शंन आदि उद्दीपन स्पष्ट हैं। मन 
को धर्म में स्थापित करना चाहिए। इस कथन में वेदान्तश्रवण आदि उद्दीपन 
हैं। पुराणपुरुष श्रर्थात्‌ आत्मचेतन्य ध्यान करने योग्य है ।' यहाँ नासा ग्रहृष्टि रूप 
अनुभाव संकेतित है । 
यथा वा-- 
वेदस्याध्ययनं- कृत परिचितं शास्त्र पुरारां श्रुतं 
सर्व व्यर्थमिदं पद न कमलाकान्तस्य चेत्कीतितस । 
उत्खातं सदृशीकृ्तं विरचितः सेको5म्भसा भुयसा 
स्व निष्फलमालवालवलसगे क्षिप्तं न बीज॑ यदि ॥ ३०॥ 
[श्रन्य उदाहरण-- 
पदि भगवान्‌ विष्णु के चरणों का कीतन नहीं किया तो वेदों का श्रध्ययन, 
शास्त्र-ज्ञान और पुराणों का श्रवण उसी प्रकार व्यर्थ है जेसे कि सिदटी को 
खोदने, समतल करने श्रौर जल से सींचने के बाद भी उस क्यारी में बीज न 
डाला जाए || | | 
व्याख्या--भूमि को खोदने, उसे समतल करने झशर जल से उसे सींचने 
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का प्रयोजन यही होता है कि उसमें बीज डाला जाए और श्रन्त प्राप्त किया 
जाए | प्रधान उद्देश्य यही है। इसी की सिद्धि के लिए इतने कार्य किए जाते 
हैं। ठीक ऐसे ही प्रधान उद्देश्य है भगवान्‌ के चररों की स्तुति । वेदों का 
अध्ययन, विभिन्‍न शास्त्रों का ज्ञात और पुराणों का श्रवरणर इसीलिए किया 
जाता है कि उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए उसका स्मरणा, कीतंन करें । 
यदि यही प्रधान उद्देश्य छूट गया तो इतने उपक्रम का क्‍या लाभ है? यहाँ 
विरवित आलंबन-विभाव है, वेदाध्ययनादि उद्दीपन-विभाव हैं, कीर्तन प्रतृंभाव है । 


इति श्रीमानुदत्तविरचितायां रसतरंगिण्पां रसनिरूपणं नाम सप्तमस्तरंगः । 
[भानदत्त-विरचित “रसतरंगिणी” की. रसनिरूपण नामक सप्तम तरंग 
समाप्त हुई । | ' 


ग्रष्टमस्तर डर, 


स्थायिभावजा हृष्टिरष्टधा । स्निग्धा, हृष्टा, दोना, क्रद्धा, द॒प्ता, 
भीता, जुगुप्सिता, विस्मिता चेति। व्यभिचारिभावजा दृष्टि- 
विद्यतिधा--शून्या, मलिना, श्रान्ता, लज्जिता, शंकिता, मुकुलाउढें- 
मुक्‌ ला, ग्लाना, जिह्या, कुओ्चिता, वित्किता, श्रभितप्ता, विषण्णा, 
ललिता, केकरा, विकोशा, विश्वान्ता, विप्लुता, त्रस्ता, मदिरा चेति। 
रसभेदादष्टधा रस दृष्टिः--कान्ता, हास्या, करुणा, रोद्रा, वीरा, 
भयानका, बोभत्सा, श्रदूभुता चेतिषट्त्रिद्:ड्रदा हृष्टयः। कुर्ता, 
विकसिता5छंविकसिता, चकिता, सुप्ता, घूृशितापइलसा, विवर्तिताइडढें- 
विव्तिता, पयंस्ता, शुन्या, स्तिमिता चेत्यादयो दृष्टिभिेदा ऊहनीया:ः। 

[स्थायो भावों से उत्पन्न हृष्टि श्राठ प्रकार की है--स्निग्धा, हृष्टा, दीना, 
क्रद्धा, दृप्ता, भीता, जुगुप्सिता श्रौर विस्मिता | व्यभिचारी भावों से उत्पन्न 
दृष्टि बीस प्रकार की है--शुन्या, मलिना, श्रान्ता, लज्जिता, शंकिता, मुकुला, 
श्रद्धंमुकुला, ग्लाना, जिह्या, कुडिचिता, वितकिता, श्रभितप्ता, विषण्णा, ललिता, 
फेकरा, विकोशा, विश्रान्ता, विप्लुता, अस्ता श्रौर मदिरा। रस के श्राधार से 
रसदृष्टि श्राठ प्रकार की है--कान्ता, हास्था, करुणा, रोद्रा, वोरा, भयानका, 
बोमत्सा अद्भुता । इस प्रकार दृष्टियों के छत्तीस भेद हैं। इनके साथ ही 
कुरिता विकसिता, भश्रद्धविकततिता, चकिता, सुप्ता, घूरिता, श्रलसा, विर्वातता, 
श्रद्धंचिवतिता, पर्यस्ता, शुन्या और स्तिमिता श्रादि भी हष्टिमेद समभने 
चाहिए । | 

व्याख्या--अश्रभिनय का एक प्रकार है आंगिक । जिस अभिनय में अज्भ 
प्रयोजन हों उसे आंगिक अभिनय की संज्ञा से श्रभिहित किया जाता है। भावों 
की अभिव्यक्ति में नेत्रों का सर्वाधिक महत्त्व है क्योंकि इनके संकोचनादि से 
अनेकानेक भाव व्यंजित होते हैं। छत्तीस प्रकार की इष्टियों के जो नामकरण 
यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं वे 'नाटयशास्त्र' में ही प्राप्त हो जाते हैं! भानुदत्त 
ने इत दृष्टियों का तीन खण्डों में जो विभांजन किया है वह भी भरत के 
अनुसार है। “नाट्यशास्त्र' के अतिरिक्त 'नाट्यदपंण', 'भावप्रकाशन' आदि ग्रन्थों 
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में इनका विवेचन है। भानुदत्त ने अपने इस ग्रन्थ में इृष्टियों के नाम ही गिनाए 
हैं, उनके उदाहरण नहीं दिए। केवल ललिता और ग्लाना--इन दो इष्टियों 
का विवेचन कर वे इस विषय की समाप्ति कर देते हैं। विषय के स्पष्टी- 
करणा के लिए यहाँ. इनका विवेचन किया जाता है-- 


स्निग्धा इष्टि में पुतलियाँ स्थिर रहती हैं, पलकों का विस्तार मध्यम 
रहता है और नेत्रों में आनन्द के अश्र्‌ रहते हैं। रति स्थायी भाव में इसका 
अभिनय होता है। हास स्थायी भाव की हृष्टा दृष्टि में चांचल्य' रहता है और 
पुतलियाँ भ्रद्धोन्मीलित रहती हैं। शोक स्थायी भाव की दीना दृष्टि में पुतलियाँ 
आ्रँसुओं से भरी रहती हैं, नीचे की पलकें और भी भ्रधिक भुक जाती हैं और 
उसमें संचार की गति बहुत ही मन्द रहती है। क्रु्धा दृष्टि में भौंहें कमान की 
भाँति वक्र हो जाती हैं, पुतलियाँ ऊपर की ओर उठकर गतिहीन हो जाती हैं, 
नेत्रतारक स्तब्ध हो जाते हैं। यह दृष्टि क्रोध स्थायी भाव की व्यंजना करने 
के लिए प्रयुक्त होती है । इप्ता दृष्टि में पुतलियाँ स्थिर हो जाती हैं । उत्साह 
स्थायी भाव में इसका अभिनय होता है। भीता अथवा भयान्विता दृष्टि में 
दोनों पलकें फल जाती हैं, पुतलियों में चांचल्य श्रा जाता है जिसमे वे केन्द्र 
में स्थित नहीं रह पातीं। भय स्थायी भाव की इससे व्यंजना होती है। 
जुगुप्सिता दृष्टि में पलकें संकुचित होते हुए भी पूर्णातः बन्द नहीं होतीं। उन 
विषयों पर जिनसे जुगुप्सा उत्पन्न होती है दृष्टि ठहर नहीं पाती । विस्मिता 
दृष्टि में पुतलियाँ पूर्णोत। ऊपर उठी रहती हैं तथा पलके स्थिर रहती हैं। 
विस्मय स्थायी भाव की इससे व्यंजना होती है। 


अब व्यभिचारी भावों से संबंधित दृष्टियों को लें। शून्य की ओर ग्राकृष्ट 
रहने वाली दृष्टि शून्या कही जाती है। इसमें पुतलियाँ व पलकें समस्थिति में 
रहा करती हैं। आस-पास की वस्तुओं पर यह दृष्टि केन्द्रित नहीं होती है। 
मलिना दृष्टि में नेत्रकोण मलिन रहते हैं, पलकें लगभग आधी ढकी रहती हैं। 
श्रान्ता दृष्टि में पुतलियाँ भूकी रहती हैं, नेत्र तिरछे रहते हैं तथा पलकें गिरी 
रहती हैं। लज्जिता अथवा लज्जाचिता दृष्टि में लज्जा के कारण नेत्रतारक 
भुक जाते हैं, ऊपर की पलकें भी भूक जाती हैं । ग्लाना दृष्टि में भौंहें, पलकें 
तथा बरौनियाँ म्लान रहती हैं और थकान के कारण नेत्नतारक पलकों से ढके 
रहते हैं। शंकिता दृष्टि में पुतलियाँ चकित रहती हैं | मुक्रुला दृष्टि में सुख के 
कारण पुतलियाँ उन्‍्मीलित रहती हैं तथा ऊध्वंभाग की पलकें मुकुल पुष्प के 
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समान भुकी हुई लगती हैं | श्रद्धमुकुला दृष्टि में पलकें प्रसन्‍्तता के कारण 
अद्धंमुकुलित रहती हैं तथा पुतलियों में कुछ चांचल्य होता है। निह्मा दृष्टि 
में नेत्रतारक छिपे से रहते हैं तथा पलके भुकी रहती हैं। क्‌चिता दृष्टि में 
पुतलियाँ तथा पत्रकें संकुचित रहती हैं। वित॒किता दृष्टि में पलकें तकेना 
के कारण ऊपर उठी रहती हैं एवं पुतलियाँ उत्फुल्ल रहती हैं। ग्रभितप्ता में 
पलकों के परिचालित होते रहने के कारण पुतलियों का संचार मन्दगति 
से होता है शग्रोर इससे व्यथा एवं सन्‍्ताप की अ्रभिव्यक्ति होती है। 
विषण्णा में पलकें दुःख के कारण फेलकर अलग हो जाती हैं जिससे 
उन्हें भपकते भी नहीं हैं और पुतलियाँ कुछ निस्तब्ध हो जाती हैं। काम- 
भावना के चिह्नों को स्पष्ट रूप से ब्यक्त करने के लिए ललिता दृष्टि का 
अभिनय होता है। इसमें भ्रू-संचालन विशेष होता है। केकरा अथवा श्राकेकरा 
दृष्टि में नेत्र श्राधे खुले रहते हैं तथा आधे बन्द रहते हैं, पलकों तथा श्रपांग 
कुछ संकुचित तथा मुकुलित रहते हैं । विकोशा दृष्टि में हर्ष के कारण दोनों 
पलके प्‌र्णरूपेण विस्फारित रहती हैं, उन्हें फपका नहीं जाता तथा नेत्र-तारक 
चंचल रहते हैं। .विश्रान्ता में पलक तथा पुतलियाँ अ्रस्थिर होती हैं। नेत्रों का 
मध्य भाग विस्फारित हो जाता है। जिस दृष्टि में पलकें पहले कंपित होती 
हैं और फिर स्तब्ध हो जाती हैं तथा नेत्रतारकों में अबव्यवस्था रहती है उसे 
विप्लुता दृष्टि कहा जाता है। त्रस्ता दृष्टि में भय के कारण पलकें ऊपर उठ 
जाती हैं, नेत्रतारक कम्पित होने लग जाते हैं। मदिरा में नेत्रों का मध्य' भाग 
घूर्णन करता रहता है, अन्तभाग क्लान्त होता है, नेत्र नीचे की ओर भुक 
जाते हैं तथा उपांग विकसित होते हैं । हलके मद की स्थिति में इस दृष्टि का 
अभिनय किया जाता है । 

इन दृष्टियों में शुन्या दृष्टि का चिन्ता और स्तम्भ में, मलिना का निवद 
श्रौर वेवर्ण्य में, श्रान्ता का श्रम और स्वेद में, लज्जिता का लज्जा में, शंकिता 
का शंका में, मुकुला का निद्रा, स्वप्त आदि में, अ्रद्धमुकुला का गन्ध व स्पश से 
उत्पन्त आह्वाद में, ग्लाता का अपस्मार, व्याधि आदि में, जिह्मया का असूया, 
जड़ता और आ्ालस्य में, कुंचिता का असूया, अ्रक्षिव्यथा भ्रादि में, वितकिता का 
स्मृति और तक में, अभितप्ता का निर्वेद, अभिधात श्रादि में, विषण्णा का 
विषाद में, ललिता का धृति झ्रौर ह॑ में, झ्राकेकरा अथवा केकरा का दूराव- 
लोकन, वियोग आदि में, विकोशा का विबोध, अ्रमं, गवं, उग्नता और मति में 
विश्रान्ता का सम्भ्रम, विभ्रम आदि में, विप्लुता का चपलता, उनन्‍्माद, मरण 
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आदि में, त्रस्ता का त्रास में और मदिरा का मद में अभिनय किया जाता है । 
रसदृष्टियों में कान्ता वह दृष्टिनिक्षेप है जिसमें प्रेमभाव से. भोंहों को 
कुंचित कर वक्र दृष्टिकोण स्थापित किया जाए। यह दृष्टि हुं और प्रसाद से 
उत्पन्त होती है तथा श्ज्भार-रस में इसका अभ्रभिनव होता है। हास्या दृष्टि में 
क्रमशः दोनों पलकें कुंचित हो जाती हैं एवं उनमें से विश्रान्त पुतलियाँ फलकंती 
रहती हैं | कुहकाभिनय में इसका प्रयोग होता है। करुणा दृष्टि में ऊपर की 
पलकें तीचे भुकी रहती हैं, नेत्रतारक स्थिर होते हैं, दृष्टि नासाग्रभाग पर जम 
जाती है और नेत्रों से अ्श्नुजल प्रवाहित होता है। 
रौदा दृष्टि में नेत्रतारक क्रर, रुक्ष, अरुण एवं उद्धत लगते हैं, पलकें 
निस्तब्ध रहती हैं, भोंहें वक्र हो जाती हैं। इसका अभिनय रौद्र-रस में होता 
है । वीरा दृष्टि में पुतलियाँ मध्य में स्थिर हो जाती हैं। इस दृष्टि को दीप्त, 
विकसित, गम्भीर आदि बताया गया है। वीर-रस में इसका अभिनय होता 
है। भयानका दृष्टि में पलकें ऊपर उठकर स्थिर हो जाती हैं, नेत्रतारक 
चमक उठते हैं और इससे ग्रत्यधिक भय को व्यक्त किया जाता है। भयानक- 
रस में इसका अभिनय किया जाता है। बीभत्सा दृष्टि में नेत्रों के कोने पलकों 
से ढक जाते हैं, पुतलियाँ उद्देलित रहती हैं तथा भौंहें परस्पर जुड़ी हुई व 
स्थिर होती हैं। अ्रद्भुता दष्टि में भौंहें अ्रन्त के भागीं पर कुछ टेढ़ी हो जाती 
हैं, पुतलियाँ ग्राइचर्य के कारण विस्फारित हो जाती हैं तथा आँखें फल जाती हैं । 
भानुदत्त ने कुशिता, विकसिता, अद्धंविकसिता, चकिता, सुप्ता, घूरिता, 
अलसा, विवर्तिता, भ्रद्धविवर्तिता, पय॑स्ता, शुन्या और स्तिमिता आदि दृष्टियों 
को उपर्युक्त दृष्टियों में ही परिगणित किया है। यहाँ एक प्रहन उठता है-- 
स्थायी भावों की संख्या आठ है। इसलिए उससे संबंधित दुृष्टियाँ भी आठ 
ही हैं। इसी प्रकार रसों और उत्की दृष्टियों में भी संख्या का विरोध नहीं 
है । फिर तेंतीस व्यभिचारी भावों के लिए बीस दृष्टियाँ ही क्‍यों ? वास्तव में 
यहाँ जो दृष्टियाँ प्रतिपादित की गई हैं उनमें ग्रनेक ऐसी हैं जो कई व्यभिचारी 
भावों के लिए प्रयुक्त होती हैं। इसके लिए ऊपर के विवेचन को फिर से देखा 
ज़ा सकता है.। ि 
लब्र ललिता यथा-- 


मनसिजनृपतिर्वा मण्डनं वा मवो वा 
शहिसमुर्खि भवन वा योवनं वा बर्य वा। 
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अखिलमपि कतार्थ वीचिविक्षेपखेल- 
त्कमलविजयंली लाशालिना लोचनेन ॥। १ ।। 
[ललिता (दृष्टि) का उदाहरण--- 
हे चन्द्रमुत्ती ! लहरों के हिलने से चंचल कमल को विजय करने वाली 
शोमा से युक्त तेरे नेत्रों से कामदेव, श्रलंकरण, सद, भवन, यौवन झ्रोर 
हम सब भी क॒तार्थ हो गए हैं।] 
साता यथा --- 
पर्यस्तालकरो चिषः श्रमजुषः प्रस्पन्दगण्डत्विषः 
दम्भो शीकरशीतलेन शशिना वातं समातन्वति । 
जीयास्तामचलाउधिराजदुहितुरनि:स्पन्दनी लोत्पल- 
च्छायानिद्वितचचरीकमिथुनस्पर्डासमृद्धे हशौ ॥ २॥। 
[ ग्लाना (हृष्टि) का उदाहरण-- 
दकर के द्वारा जलकरणों से शीतल शशि (चन्द्राकार व्यजन) से हवा 
किए जाने पर बिखरे अलकों से शोभित, श्रमयुक्त और प्रकम्पमान कपोल की 
कान्ति वाली हिमालय की पुत्री पाती को, निशचल नौोलोत्पल की छाया में 
विश्राम करते हुए श्रमरयुगल से स्पर्द्धा करने वाली सुन्दर हृषट सर्वोत्कृष्ट 
रूप से स्थिर रहे । | 
एवमन्या श्रप्युदाहरणीया: । श्रथ रसानां जन्यजनकभाव:। तत्र 
भरत:--- 
[इसी प्रकार भ्रन्यों के भी उदाहरण समभने चाहिए। श्रब रसों के 
जन्यजनक भाव (कार्यकारण भाव) को स्पष्ट करते हैं । मरत के भ्रनुसार-) 
शृद्धारात्तु भवेद्धास्यो रोद्राच्च करुणो मतः। 
वीरात्स्याददुभुतोत्पत्तिबभित्साच्च भयानकः ॥। ३ ॥। 
[श्यूज्भार से हास्य, रोद्र से करुण, वीर से भ्रदूुभुत शोर बीभत्स से भया- 
नक की उत्पत्ति होती है ।] 
व्याख्या--रसों की संख्या आठ है--श्ज़ार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, 
भयानक, बीभत्स, अदुभुत । भानुदत्त ने भरत का जो यह इलोक ऊपर उद्धत 
किया है उसके अनुसार स्पष्ट है कि इनमें सभी रसों का समान महत्त्व नहीं 
है। जनक और जन्य में कुछ भेद होता ही है। यहाँ कहा गया है कि शृद्भार 
से हास्य, रोद् से करुणा, वीर से अद्भुत और बीभत्स से भयानक की उत्पत्ति 
होती है। इस प्रकार इनमें श्वृद्धार, रोद्, वीर और बीभत्स--ये चार उत्पत्ति- 


ह१ १६९ हॉदा्डिकडए . फलइरीयर 
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हेतुक रस हैं। ये चार ही प्रधान रस हैं और इन्हीं से श्रन्य रसों की उत्पत्ति 
बताई गई है--- 
तेषामुत्पत्तिदेतवश्चत्वारों रसा: | तद्यथा श्ृद्धारो रौह्ो वीरो बीभत्स इति। 
अतः हास्य, करुण, अदभुत और भयानक उपरसों की कोटि में आते हैं।। 
किन्तु व्यवहार में यह सिद्धान्त श्रपताया नहीं गया है । उदाहरण के लिए 
करुणा को ही लीजिए । 'उत्तररामचरित' में भवभूति ने करुण-रस की महत्ता 
और व्याप्ति का उद्घोष करते हुए कहा--- 
एको रस: करुण एवं निमित्तभेदा--- 
ड़िनन: प्ृथक्पृथंगिव श्रयते विवर्तानू । 
आवर्त॑बुद्बुदतरज्भुमयान्विका रा--- 
नम्मो यथा, सलिलमेव हि तत्समस्तम्‌ ॥ 
“श्रर्थात्‌ एक करुण-रस ही निर्मित्तभेद से भिन्‍न होता हुआ पृथक्‌-पृथक्‌ 
शूंगार आदि परिणामों को आश्रय करता है, ऐसा मालूम पड़ता है; जेसे एक 
जल ही भँवर, बुदबुद और तरज्भु-रूप विकारों काआश्रय करता है; वह 
वास्तविक में जल ही है । 
इसी प्रकार शंगार, शान्‍्त आदि रसों को भी मूल रसों के रूप में ग्रहण 
किया गया है। 
श्रयमुत्सगं:, परेषामपि रसानां कार्यकारणभावदशंनात्‌ । 
[यह सामान्य विधि का संकेत है। श्रन्यों ने मो रसों के कार्यकारश 
भाव दिखाए हैं ।] 
पु ग्रन्थका रसम्मतिरपि-- 
कथासंग्रहयोगाच्च विवक्षावद्मयतः कवेः । 
श्रन्योडन्यं जन्यजनका रसभावा भवन्त्यमी ।। ४॥।। 
[प्राचीन ग्रन्थकारों की सम्मति देते हैं--- 
कथा-संदभ के योग से तथा कवि की बिवक्षा के कारण ये रसों के माव 
(स्थायी भाव) परस्पर जन्यजनक होते हैं ।] 
यथा--- 
मातुहंद्रा. हृगम्भोरहयुगलगलद्वाष्पधारामुदारां 
तातस्य प्रेक्ष्य वक्ष:स्थलरुधिरचयं क्रध्यता भागंवेर । 
हस्ते न्‍्यस्तः सहस्लार्जुनदमनसमारम्भगम्भी रवीयें- 
स्फूर्जदोव ल्लिहल्लीसकसकलकलासूुत्रधारः कुठारः॥ ५॥। 
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श्रत्न वीरम्प्रति करुणबीभत्सयो: कारणता । 
[ उदाहरण--- 
क्रद्ध होते हुए भागंव ने माता के नेश्नरुपी कमलयुगल से श्रत्यधिक बहती 
हुई भ्रभ्नुधारा को देखकर तथा पिता के वक्षस्थल पर रकक्‍तचय को देखकर 
सहस्नाजु न के दमन के उद्योग से उत्कट शोयंयुकत भुजाश्रों में हल्लोसक की 
समस्त कलाझओं के निर्देशक कुठार को ग्रहरणा किया । 
यहाँ वीर-रस के प्रति करुणा प्रोर बीभत्स (दोनों) को कारणता है ।] 
टिप्पणी--यहाँ वीर-रस के प्रति रेणुकाविषयक करुणा श्रौर जमदस्नि- 
सम्बन्धी बीभत्स की कारणता विद्यमान है। इलोक में हललीसक जो दाब्द 
श्राया है वह अपने श्रथे में नृत्यविशेष से सम्बद्ध है। वेसे यह एक अंक का 
उपरूपक होता है । इसमें सात, आठ या दस स्त्रियाँ होती हैं भर उदात्त वचन 
बोलने वाला एक पुरुष रहता है। कशिकी वृत्ति का प्रयोग, मुख-प्रतिमुख 
सन्धियों का निर्वाह तथा ताल, लय, गायन का बाहुल्‍य इसमें रहता है । 
यभ्रा वा तातच रणानाम्‌ू-- 
कुरंगाक्ष्या वेरीं सुभभ विपरीते रतविधा-- 
बधिस्कन्धं हष्टवा किसपि निपतन्तीमरिभटः । 
भ्रधिग्रीव॑ युष्मत्प्रचलक रवालव्ग्रतिकरं 
स्मरन्‍्नव स्तब्धो विरमति परीरम्भगरसात्‌ ॥। ६॥। 
[भ्रथवा (उदाहररण के लिए) पूज्य पितृचरणों की रचना-- 
हे सुभग ! श्रापका वौर शत्रु विपरीत रति के समय श्रपनी गदंन के पाप्त 
गिरती हुई मृगनयनी की बेरी से श्रापके प्रकम्पमान खड़्ग को स्मरण करता 
हुआ स्तब्ध होकर आलिगन-रस से विरसित' (उदासीन) हो जाता है।] 


श्रत्र भयानकम्प्रति श्वृद्भारस्य कारणता । 

[यहाँ मयानक के प्रति श्यूड्भार की कारणता है । | 

यथा वा-- 
युधि कुपितकृतान्तस्यन्दनस्पद्धिनादं 
दिशिविशि दद्मकण्ठस्त्यक्तवान्वारिदास्त्रसू । 
तड़िति ज्नक़पुत्या: साम्मसालोकृसात-- 
स्ल्पजति न पवनाएब्ं राघव: स्विस्तपारिएः ॥ ७ ॥। 

पत्र श्युद्भारस्प्रति वीरस्प कारणता । 
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[श्रन्य उदाह रण-- 

युद्ध में रावण ने कुषित यमराज के रथ फे समान शब्द करने वाले 
मेधास्त्र को दिशा-दिशाओ्रों में छोड़ा । उस मेघास्त्र में चसकने वाली विद्यत्‌ 
में सीता के साम्य को देखकर राम दिधिलकर होने से पवनास्त्र को नहीं 


छोड़ते हैं। 


यहाँ श्यूज़गर के प्रति वीर की कारणता है !] 
एतेषामड्भाद्धिभावापन्नानां रससड्भार इति नाम लोका लपन्ति । 


[इस प्रकार अ्रंगांगिभाव को प्राप्त रसों की स्थिति को लोक में रससंकर 
नाम से श्रभिहित किया जाता है ।] 

व्यासख्या--यहाँ जो तीन उदाहरण दिए गए हैं उनमें प्रथम में वीर-रस 
के प्रति करण और बीभत्स की, द्वितीय में भयानक के प्रति श्रृंगार की और 
तृतीय में श्रृंगार के प्रति बीर की कारणता है। स्पष्ट ही शृंगार का विरोध 
भयानक से है । विरोध वीर से भी है। फिर क्‍यों न कहा जाए कि यहाँ रस- 
विरोध स्पष्ट है । किन्तु रस-विरोध का परिहार भी संभव है । इसके लिए कुछ 
नियम इस प्रकार हैं-- 

१. आश्रय-भेद से अ्भिव्यंजन । 

२. एक रस को परतन्त्र बनाकर उसके विरोधी का अभिव्यंजन । - 

३. एक मुख्य रस की भ्रधीनता में दो विरुद्ध रसों का प्रकाशन । 

४. एक हीनबल' और दूसरे अधिकबल--दो विरुद्ध रसों का अभिव्यंजन । 

५. अन्य रस के व्यवधान से दो परस्पर विरुद्ध रसों का अभिव्यंजन । 

ग्राचाय मम्मट ने रसविरोध के परिहारार्थे जो तीन मार्ग सुभाए हैं; वे 
इस प्रकार हैं--- 

१, स्मरयमाण रूप में वर्णन । 

२. साम्यविवक्षा । 

३. प्रधानभूत तृतीय रस के अ्रद्धभभूत रस । 

इन तीनों उदाहरणों में 'मातुदंष्ट्वा***' आदि जो प्रथम उदाहरण है उस 
में प्रधानभूत श्रथवा' श्रद्धीरस है वीर और करुण तथा बीभत्स अजद्भरस हैं । 
द्वितीय और तृतीय उदाहरणों में वस्तुस्थिति का. स्मयेमाण रूप में वर्णन है । 
ग्रत: विरोध का परिहार हो जाता है। भानुदत्त ने इनमें बसे भी श्रद्धाड़ि- 
भाव स्थापित किया है। इसीलिए. इस पद्धति को रससद्धूर भी कहा गया है । 
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रसानां मिथो विरोधो5पि । तत्र भरतः-- 
शूंगारबीभत्सरसा तथा वीरभयानको। 
रौद्रादृभुतो तथा हास्यकरुणणों बरिरों सिथः || ८ ॥। 

[रसों का परस्पर विरोध भो होता है। भरत के अनुसार -- 

शूड्भार और बीमत्स, वीर भोर भयानक, रोद्र श्रोर श्रवृभुत तथा हास्य 
झ्ौर करुण--ये परस्पर विरोधी रस हैं ।] 

वेरिरस इव वेरिरसस्य विभावाइनुभावव्यभिचारिभावाः:। श्रपि 
रसहानिकरा इति तानपि वारयेत्‌ । तत्र प्राचीनसम्मतिः-- 

न च वेरिरसं ब्याह रिशो न विभावकस्‌ । 
नाउनुभावं न सच्चारिभावं चाइपि कदाचन ।। ६ ॥। 

[बिरोधी रसों के समान ही इन विरोधी रसों के विभाव, श्रनुमाव प्रोर 
व्यभिचारी भाव भी रस में बाधक होते हैं, इसलिए इनका भी वर्जन विहित 
है। इसमें ध्राचीनों की सम्मति देते हैं-- 

विरोधी रसों का तथा विरोधी विभाव, अनुमाव श्रोर संचारियों का 
(काव्य में) कभी प्रयोग नहीं करता चाहिए । | 

किन्त्वज्भांगिभावाइनापन्तयो रेकदेशे सति बरस्‌। देशभेदे सति न 
बेरस्‌। वृक्षे कपिसंयोगतदभावयोरिव । समयभेदे सत्यपि न वरस्‌, 
भूतले घटतदभावयोरिव । 

[किन्तु श्रद्धा्धिभाव को श्रप्राप्त रसों का एक ही स्थान पर प्रयोग होने 
से विरोध कहलाता है, पृथक पृथक स्थानों पर प्रयोग होने से विरोध नहीं 
होगा। जंसे वृक्ष में कपिसंयोग श्रौर कपिसंघोग का श्रमाव | इसी प्रकार समय- 
भेद होने से भी विरोध नहीं होता | ज॑से भूमि पर घट की स्थिति शौर घट 
का श्रमाव । | 

व्याख्या--पहले यह स्थापना की गई है कि विरोधी रसों का तथा विरोधी 
विभाव, अनुभाव और संचारियों का व्यवहार नहीं करना चाहिए । फिर कहते 
हैं कि जो रस अज्भांगिभाव को अप्राप्त होंगे और जिनका एक ही स्थान पर 
प्रयोग होगा विरोध वहीं होगा श्रन्यथा नहीं । प्रथक्‌-पृथक्‌ स्थानों पर प्रयोग 
होने से यह विरोध कम हो जाएगा। इसके लिए दुष्टान्त देते हैं कि जैसे वृक्ष 
में कपिसंयोग और कपिसंयोग का अभाव | प्र्थात्‌ वृक्ष के एक स्थान पर 
कपिसंयोग है तो उसी वृक्ष के दूसरे स्थान पर. उसका अभाव भी सम्भव है । 
श्रत: स्थानभेद होने से भाव और अभाव एकत्र होने पर भी विरोध नहीं है.। 
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ऐसे ही कालभेद होने पर भी विरोध नहीं रह जाता । उदाहरण के लिए भूमि 
पर समयविशेष में घट स्थित है और कालान्‍्तर में घट का अ्रभाव है। अत 
विरोध यहाँ भी नहीं है। 
बर यथा--- 
प्रियेणालिज्धाच्यमानाया: प्रियाया: कुचकुस्भयो: । 
करजक्षतनिर्मुक्तंणं रुधिरं_कुहकुमायते ॥ १० ॥। 
[विरोध का उदाहरण--- 
प्रिय से श्रालिगन की जाती हुई प्रिया के कुचकुम्मों में नखक्षत' से निकलने 
वाला रक्‍त कंकुम की तरह प्रतीत होता है ।] 
टिप्पणी--प्रिय द्वारा प्रिया के आलिगन का वर्शान होने से यहाँ श्यद्भार- 
रस है किन्तु कुचकुम्भों पर रुघधिर का वर्णन बीभत्स का सूचक है। श्यूद्धार 
और बीभत्स परस्पर विरोधी रस हैं। अतः यह रसविरोध का वर्णान है । 
वेशभेदे सति विरोधाभावों यथा-- 
एकः सिन्धुभुवः करे बिलुलितइचक्रे द्वितीयः स्थित: 
कामध्वंसिनि कालकूटकवलक्लिष्टे तृतीयों धृतः। 
भूयः क्षीरनिधेघनप्रमथने सक्तदचतुर्थस्तथा 
पायासुः कमलापतेभंगवत्तो नानारसाः पाणयः ॥ ११ ॥ 
[वेशभेद होने पर विरोध के श्रमाव का उदाहर श--- 
भगवान्‌ कमलापति के नानारसयुकत हस्त हमारी रक्षा करें (जिनमें) एक 
तो लक्ष्मी के हाथ पर चंचलता से स्थित है, दूसरा चक्र पर, तीसरा कालकूट 
विष के पान करने से दुःखी शद्भूर पर श्ोर चौथा क्षीरनिधि के घन प्रमयन 
में सक्‍त है । | 
श्रत्र श्ृंगाररोद्रकरुणा5दुभ्रुतानां रसानां विरोधाभावः: । 
[यहां श्ड्भगर, रोद्र, करुण श्रोर श्रदभुत रसों में विरोध नहीं है । ] 
व्याख्या--देशभेद होने पर विरोध के अभाव का उदाहरण देते हुए कहा 
गया है कि विष्णु का एक हाथ लक्ष्मी के हाथ पर चंचलता से स्थित है । यह 
श्ृंगार-रस की व्यंजना हुई । दूसरा हाथ शज्नु के म्दंन के लिए सुदर्शन चक्र पर 
स्थित है । यह रोद्र-रस हुआ । तीसरे हाथ के लिए कहते हैं कि वह कालकूट 
विष का पान करते से क्लेश को प्राप्त भगवान्‌ शंकर पर रखा हुआ है । यहाँ 
करुण-रस हुआ और चौथा हाथ क्षीरनिधि के घन प्रमथन में सकत्न है ग्रतः यहाँ 
अद्भुत है। ऐसे भगवान्‌ विष्णु के नाना रसयुक्त हाथ हमारी रक्षा करें । इस 
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उदाहरण में इन विरोधी रसों में विरोध इसलिए नहीं है क्योंकि भिन्‍न-भिन्‍न 
हस्त प्रथक-पृथक स्थान पर हैं । 
समयभेदेन यथा-- 
भग्न॑ कामरिपोधेनु:ः परिहतं राज्य स्थितं कानने 
निर्भिन्‍्तस्त्रिशिरा: खरस्य पिशिितं स्पृष्ट कपि्लालित: । 
लंकेशोी. दलितश्चिराय रुदितं लंकावधूनां श्रुतं 
नीता सद्म विदेहभुस्तरखिलं रामस्थ लोकोत्तरम्‌ ॥ १२ ॥। 
[कालभेद से विरोध के श्रमाव का उदाहरण--- 
शज्भूर का धनुष तोड़ा, राज्य त्यागा, वन में निवास किया, त्रिशिरा का 
विनाश किया, खर के मांस का स्पर्श किया, कपि (सुग्रीव) को प्राश्रय दिया, 
लंकेश का दलन किया, पर्याप्त समय तक लंका की स्त्रियों का रोदन सुना 
शझ्रौर सीता को घर में ले श्राए--रास के ये सारे चरित्र लोकोत्तर हैं ।| 
ग्रत्रावुभुतशान्तभयानकरो द्रबी भत्सहास्यवी रकरुण श्ूं गा रारणां विरो- 
धाभाव:ः । 
[यहाँ श्रद्भुत, शान्त, भयानक, रोद्र, बीमत्स, हास्य, वीर, करुणा और 
शूद्धार रसों में परस्पर विरोध नहीं है ।] 
व्याख्या--शद्ध[र का धनुष तोड़ने में अद्भुत, राज्य-त्याग में शान्त, वन में 
निवास से भयानक, त्रिशिरा-विनाश में रौद्र, खर के मांस का स्पर्श करने में 
बीभत्स, कपि-लालन में हास्य, रावण के दलन में वीर, लंका की स्त्रियों के 
रोदन-श्रवणा में करुण और सीता से मिलन में शृंगार-रस है। इन सभी रसों 
का एक ही उदाहरण में होने से विरोध इसलिए नहीं है क्योंकि कालभेद स्पष्ट 
है । राम ते ये सभी काय एक ही काल में नहीं किए । सभी कार्य प्रथक्‌-पृथक्‌ 
समय के हैं। इसीलिए काल के अ्रनुसार रस भी प्रथक्‌-पृथक हैं | श्रतः यहाँ 
विरोध का ग्रभाव है । 
झंगांगिभावानापन्नानां रसानां निवेशों यत्र स रसदबल इति वेदि- 
तब्यम्‌ । तस्या5प्येतदेवोदाहरणस्‌ । श्रंगयोवें रेषपि न रसहानिर्भटयो: 
घेरे प्रभोरिव। यथा-- 
[जहाँ श्रंगांगिभाव को प्राप्त न होने वाले ([श्रर्थात्‌ विरुद्ध) रसों का 
समावेश हो वह रसशबल कहलाता है। उसका भी यही, श्रर्थातृ उपयुक्त 
इलोक ही, उदाहरण है। दो भ्रंगों का विरोध होने पर भी रस की हानि नहीं 
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होती जिस प्रकार दो संनिकों का विरोध होने पर भी राजा की हानि नहीं 
होती | उदाहरण-- | 

व्याख्या--यहाँ प्रतिपादित करते हैं कि जिस स्थल पर ऐसे रसों का 
समावेश होगा जो अ्रंगांगिभाव को प्राप्त नहीं होंगे वहाँ रसशबल होगा। 
उदाहरण के लिए यही श्लोक ले लीजिए जिसका भ्भी-अभी उल्लेख हुआ है । 
इस इलोक में अ्रदृभुत, शान्त, भयानक, रौद्र श्रादि रस अंगांगिभाव को अप्राप्त 
हैं । स्पष्ट ही एक ही स्थल पर उनका उल्लेख होने से विरुद्धत्व है। इस प्रकार 
इस इलोक में रसशबल है | श्रागे कहते हैं कि जिस स्थल पर दो गंग-रसों का 
परस्पर विरोध होगा वहाँ भी रस की हानि नहीं होगी । इसे इस प्रकार र॒पष्ट 
करते हैं कि जैसे दो सैनिकों के विरोध होने से भी राजा की हानि नहीं होती । 
इनमें राजा है अंगी और सैनिक हैं अंग । सेनिकों में परस्पर कितना ही विरोध 
हो, उप्त विरोध से राजा की हानि नहीं होती है । ठीक यही बात रस के संबंध 
में भी है । इसका उदाहरणा देते हैं--- 

सीतां संस्मयं वोचिप्रचलकुबलयस्पद्धिचक्षुः क्षिपन्ती 

सेनां संवीक्ष्य रक्ष:दरदलितवपु:शों शितासार सिक्‍्ताम्‌ । 

रामेण क्रोधहप्यहशमुखनिपतन्मुण्डलाभप्रमोद-- 

क्रीडत्कालीकरालश्रुकुटिसह॒च््री सन्‍्दधे चापयष्टिः ॥ १३ ॥। 

[लहरों से चलायमान कम्तल के समान चंचल नेत्नरों बाली सोता का 
स्मरण करके शोर राक्षस के बाणों से विद्ध होने के कारए रकक्‍्तयुक्‍त दारीरों 
वाली सेना को देखकर राम ने क्रोध से रावण के कटे हुए शिर को प्राप्त्याशा 
की प्रसन्‍नता से नाचती हुई काली की कराल श्र्‌ कुटी को सहचरी के सभान 
चापयष्टि का सन्धान किया ।] 

श्रत्र श्वूड्रारबीभत्सयथोविरोधेषपि न रसहानिः । 

[यहाँ श्युद्भार श्रोर बोमत्स का विरोध होने पर भी रसहानि नहीं है।] 

व्याख्या--राम द्वारा लहरों से चलायमान कमल के समान चंचल नेत्रों 
वाली सीता का स्मरण किए जाने से श्वृंगार-रस की अभिव्यक्ति है। राक्षस 
के बाणों से विद्ध श्रपनी सेना के वीरों के शरीरों को रक्त से सना हुआ देखने 
में बीभत्स है। अतः यहाँ दो' विरोधी रस हैं । ख्ंगार और बीभत्स का साक्षात्‌ 
विरोध है। किस्तु विरोध होते हुए भी यहाँ रस की हानि किसी भी प्रकार से 
नहीं हुई है। इसका कारण यह है कि यहाँ श्यड्भार और बीभत्स दोनों ही अंग- 
रस हैं। इन दोनों में श्रंगी कोई नहीं है। इसीलिए इतने पर भी रौद्व-रस की 
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पूर्ण अभिव्यक्ति होती है। विरोध की भ्रपेक्षा ये दोनों रस अंगी रोद्र को पुष्ट 
ही करते हैं । 

एकमड्भराड्भिभावापनन्‍्तयोविरोधिनो रेकत्र भावेषपि न रसहातनिः। 
यथा--- 

[इसी प्रकार अ्रंगांगिमाव को प्राप्त दो विरोधी रसों की एकत्र स्थिति 
हीने पर भी रसहानि नहीं होती । उदाहरणा-- ] 

भोजंगमं गिरिसय जलदात्मकं वा 

दास्त्रं सदेव सुमुचे दहाकन्धरेर । 

सर्व विदेहतनयाविरहाकुलेन 

रामेण वह्निमयशस्त्रमिव व्यलोकि ॥ १४॥ 

[ रावण ने नागपाठदा, पव॑तास्त्र श्रथवा मेघास्त्र श्रादि जो-जो भी शास्त्र 
चलाए उन सबको राम ने सोता के विरह से व्याकुल होने के कारणा श्राग्ने- 
यास्‍्त्र के समान ही देखा |] 

टिप्पणी--यहाँ भ्ंगी-रस है भयानक् और अंग-रस है बीर। भयानक 
और वीर का सीधा विरोध है। फिर भी यहाँ रस की हानि नहीं है क्योंकि अंग 
अ्रंगी से दबा हुआ है । 

ननु बीभत्सश्यूड्रारयो: सहजवेरं कुतों मधु निपीय निष्ठीवतो: 
सम्भोगदर्शंनादिति चेत्‌। सत्यम्‌, बीभत्सस्य जुगुप्सा स्थायिभाव:। 
सा च तह॒शनेन तटस्थस्य भवति न तु तयोः रागौत्कथ्यादिति। ननु 
तथा5पि बीभत्से रागो हदयते । तथाहि-- 

[ (यहाँ यह शंका करते हैं कि) बीभत्स श्र शूड्धार का स्वाभाविक 
विरोध फंसे हो सकता है क्‍योंकि मधुपान करके थकते हुए भी नायक- नायिका 
सम्भोगरत होते हैं । (इसका समाधान करते हुए कहते है कि) बीमत्स-रस का 
स्थायी भाव है जुगुप्सा श्रोर वह्‌ उनको थूकते देखने से तटस्थ (अ्रन्य व्यक्ति) 
को होगी, तायक-नायिका को नहीं; क्योंकि उनमें राग को उत्कटता है। (इस- 
लिए ऐसे स्थलों में शइंगार ही होगा, बीभत्स नहीं । फिर हांंका करते हैं कि) 
श्रनेक स्थलों में बीभत्स के साथ राग (शूंगार ) को देखते हैं । जेसे इसो इलोक 
सें-- | 

यदपि ह॒ृदि विज्ञाला सुण्डसाला न पारिण- 
स्त्यजति नरकपालं रोरवं चर्म चलम्‌। 


0 ॥्र-एए॑छएछछज ॑ी 0, 0 
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तदपि गिरिसुताया: पक्षपातः पुरारौ 
समुदयति विचित्र: कामिनो: प्रेमबन्धः ॥ १५॥ 

[यद्यपि (शद्भूर के) हृदय में विशाल मुण्डमाला है, हाथ में विक्त खप्पर 
है, व्याप्रचर्म ही (उनका) बस्त्न है तथापि पार्वती का शिव के प्रति विशेष 
राग का समुदय होता है। वास्तव में प्रेमियों का प्रेमबन्ध बड़ा ही विचित्र 
होता है ।] 

इत्यादाविति चेत्‌। सत्यम, निजभर्त रधमे5पि भूषणे भकत्यतिशयेन 
पत्यास्तत्र जुगुप्सेव नावतरति । जुगुप्सितत्वेन प्रतोयमानमेव हि जुगु- 
प्सोत्पादकं भवति । किञ्च, प्रियसम्बन्धोपाधिकमधिक  तत्र प्रेमेबोत्प- 
यते तस्मात्स्थायिभावाभावाद्वी भत्सस्तन्न न जायत इति । 

[इस छन्द सें बीभत्स के साथ शयुंगार है। (इसका समाधान करते हुए 
कहते हैं कि) श्रपने पति के श्रधम भृषरों में भी प्रेमातिशय होने से पत्नी के 
हृदय में जुगुप्सा उत्पन्त ही नहीं होती । जहाँ घ॒णा की प्रतीति हो वहाँ 
जुगुप्सा होती है। श्रौर, फिर उन पदार्थों का भव्य से सम्बन्ध होने के कारण 
उनके प्रति श्रधिक प्रेम ही उत्पन्न होता है। इससे ज्जुगुप्मा स्थायी भाव के 
श्रमाव के कारण वहाँ बीभत्स-रस नहीं होगा ।] 


...ननु वीरस्य युधि गच्छुतः सपंस्पशें चकितता हृश्यते, रोद्े चाक- 
स्मिकोत्पातातिपाते विस्मय इति चेत्‌ । चकितता विस्मयइच तत्न रसा- 
वेशान्न भवत्येव, सति वा विषयमेद: | वीरस्य न प्रतिभटा:द्भूयं किन्तु 
भुजंगमात्‌ । रोदे च न प्रतिभटबलाधिक्ये विस्मयः किन्‍्तृत्पाते । रस- 
वें रस्योत्पादकस खिलमव्धेयम्‌ । तत्र॑ पूर्वांचार्या:-- 

[(फिर शंका करते हैं कि) वीर को युद्ध में जाते हुए सर्पस्पर्श से चकितता 
(भय) श्रोर रोद् में श्राकस्सिक उत्पात का भ्रागम होने से विस्मय देखते हैं 
(इसलिए वीर और भय; रोद्र श्लौर श्रदभुत विरोधी नहीं हैं) । इसका समा- 
घान करते हुए कहते हैं कि) यहाँ वीर को चकितता और रोद्र में विस्मय ये 
रसावेश से नहीं होते । यदि होते भी हैं तो विषयभेद से होते हैं । श्रर्थात्‌ 
वीर को अपने प्रतिइन्द्री भट से भय न होकर सर्प से होता है श्रौर रोद्र में भो 
प्रतिद्वन्दी मठ के बलाधिक्य से विस्मय नहीं होता श्रपितु श्राकस्सिक उत्पात 
से होता है । इस प्रकार रसों में विरोध उत्पन्न करने थ्ाले तत्त्वों को जानना 
चाहिए । यहाँ प्राचीन झ्राचायों का मत है--] 
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श्रन्यच्च रसवेरस्योत्पादक॑ वचननन्‍्तथा । 
न वाच्य रसभावज्ञर्नाथ्यवग्ञास्त्रविशारद: ॥। १६ ॥। 
[रसभावों के ज्ञाता एवं नाट्यशास्त्रविशारदों को चाहिए कि रस में 
वेरस्थ (विरसता) के उत्पादक तत्त्वों तथा बचनों का प्रयोग न कर ।] 
वचनमित्युपलक्षणम्‌ । एवं विभावा5नुसावेष्वपि द्रष्टव्यम्‌ । यथा- 
[ यहाँ 'बचन' दाब्द उपलक्षणमात्र है (प्रर्थात्‌ वच्चन पद बिरुद्ध रस- 
विभावादि का भी परिचय कराता है) | इसी प्रकार विभाव, भ्रनुभावों में भी 
जानना चाहिए | उदाहरण-- ] 
क्वा5हूं क्‍्व त्वं कब सधुसमयः कुत्र वा दृतिका5स्तौ 
मेघच्छायाप्रविचलमिद कुत्र वा प्रेम यूनोः। 
श्रायुर्वायुप्रचलनलिनी वा रि बिन्दू पमा न॑ 
सान॑ समुग्घे विसज सकल॑ तुच्छमेव प्रतीमः ॥ १७॥ 
[कहाँ में, कहाँ तू, कहाँ वसन्‍त का समय और कहाँ यह दुतिका तथा मेघ 
को छाया के समान चंचल प्रेमियों का यह प्रेम भी कहाँ ? यह भ्रायु भी वायु 
से चंचल कमलपत्र पर स्थित जलबिन्दु के समान है। इसलिए, हे मुग्धे! मान 
का त्याग कर क्‍योंकि सभो कुछ तुच्छ है ।] 
व्याख्या--यह्‌ मानिनी नायिका के प्रति नायक की उक्ति है। कहाँ मैं और 
कहाँ तू कहकर नायक दोनों के बीच के अन्तर को स्पष्ट करना चाहता है। 
अर्थात्‌ दोनों का समागम कठिन दीखता है। कहाँ वसन्‍्त का समय कहने से 
नायक सूचित करना चाहता है कि यह समय भी शीघ्र ही समाप्त होने वाला 
हैं। कहाँ यह दूतिका कहने से यह अ्रभिव्यक्त हुआ कि इसके माध्यम से जो 
अपराध मुझ पर लगाया गया है वह असंभव है। वास्तव में भ्रपराध है नहीं । 
मेघ को छाया के समान चंचल प्रेमियों का यह प्रेम भी कहाँ यह कहने से सिद्ध ' 
हुआ कि प्रेम करने का समय भी इस जीवन में अत्यन्त श्रल्प है। इसी प्रकार 
यह भी अभिव्यक्त किया गया कि आयु भी अस्थिर है। जैसे वायु के चलने 
से हिलते हुए कमल के पत्ते पर पड़ी हुई जल की बूंद कभी भी -हुलककर गिर 
सकती है वेसे ही आयु भी किसी समय समाप्त हो सकती है। उसका क्‍या 
विश्वास / इसलिए सभी कुछ क्षणिक व नह्वर लगता है। इसलिए मान का 
त्याग करके शी त्र ही श्रनुकूल हो जाना चाहिए । 
श्रत्र निवदप्रतिवादकम खिल तच्च श्यृंगारविरोधि। 
[ प्रस्तुत कथन निवंद का प्रतिपादक होने से श्यूगार का विरोधी है।] 
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ठ्याख्या---उपर्युक्त श्लोक में वैसे तो नायक नायिका के प्रति प्रणय- 
निवेदन करता है किन्तु विभावादि की विवेकपूर्णं श्रभिव्यक्ति न होने से कथ्य 
में अन्तर झा गया है। नायिका मातिनी है। वह प्रिय के भ्रपराध से रुष्ट है । 
तायक उसे तुष्ट करना चाहता है । किन्तु जब वह संसार की सभी वस्तुओं को 
क्षणिक बताता है तो निर्वेद की ही व्यंजना होती है, शंगार की नहीं। पतः 
मूलतः श्वृंगार की यह उक्ति निर्वेद के परिपोष से स्वयं ही अपनी विरोधी बन 
गई है। 
प्रनोचित्यं सवंथावधेयम्‌ । तन्न प्राचीन पग्रस्थ:-- 
[भ्रनौचित्य (रस-प्रतिकूलता) का पूर्णतः ध्यान रखना चाहिए। प्राचीन 
प्रन्‍्थों का प्रमारा उदाहरण-रूप में देते हैं--] 
अ्रनोचित्यादते नान्‍्यद्रसभंगस्प काररणम्‌ । 
प्रसिद्धोचित्यवद्वस्तु रसहर्षाय जायते ॥ १८ ॥। 
[प्रनौचित्य के प्रतिरिक्त रसभंग का श्रन्य कोई काररण नहीं है। लोक- 
प्रसिद्ध औचित्य से यक्त काव्य ही रसानुभुति फराने वाला होता है।| 


उद्वेगकरमनौचित्यम्‌ । लोकयात्राप्रसिद्धमौचित्यम्‌ । तस्मादृद्यों- 
यूनोयंत्र सिथो रतिस्तत्रेव रसः। एकस्पंव रतिवचेद्रसाभास एवं। 
एकस्था एवं रतिइचेद्रसाभास एवं । क्रमेरोदाहरणम्‌-- 

[झ्रनौचित्य उद्देगकारक होता है| लोकबव्यवहार सें प्रसिद्ध श्रोच्ित्य है । 
इसलिए दोनों नायक-तायिकाओ्रों की जहाँ रति होगी वहीं रस होगा । यदि 
केवल नायक में ही रति होगी तो रसाभासत होगा | इसी तरह केवल नायिका 
की रति होने पर भी रसाभास होगा । क्रम से इन दोनों के उदाहररा देते हैं-- ] 

व्याख्या--प्रौचित्य क्या है, इसके विषय में क्षेमेन्द्र ने कहा है :-- 

उचितं प्राहुराचार्या: सदुशं किल यस्य यत्‌ | 

उचितस्य च यो भावः तदौचित्यं प्रचक्षते ॥ (ओऔचित्यविचारचर्चा, ७) 
--अश्रर्थात्‌ जो जिसके प्रनुरूप है, उसे प्राचीत आचायों ने उचित कहा है--- 
उचित का भाव ही श्रौचित्य है। जीवन के समान काव्य के मूल्यों का आधार 
भी औचित्य ही है। लोकव्यवहार में जो रीति समादुत है उसे श्रोचित्य कहा 
जाता है। लोकव्यवहार ही इसका प्रमाण है। इसलिए ऐसे प्रमुख तत्त्व की 
उपेक्षा नहीं की जा सकती। संस्कृत काव्यशास्त्र में प्रायः सभी आचार्यों ने 
प्रकारान्तर से औचित्य के महत्त्व को स्वीकृति प्रदान की है । क्षेमेन्द्र ने कहा--- 


१७० [ रसतरंगिरणशी 
अलडूारास्त्वलड्ूारा: गुणा एव गुणा: सदा। 
ओऔचित्यं रससिद्धस्य स्थिरं काव्यस्य जीवितम्‌ ॥ (औचित्यविचारचर्चा,५) 
--श्र्थात्‌ काव्य के अलझ्कार तो अलझ्धारमात्र ही हैं। वे बाह्य उपकरण हैं । 
गुरा भी गुण ही हैं। पर्थात्‌ वे भ्रंतरंग होते हुए भी काव्य के जीवन नहीं हैं । 
'रस के कारण ही काव्य में आनन्‍्दोत्पादक क्षमता आती है झौर रससिद्ध काव्य 
का स्थिर जीवित ग्लौचित्य ही है । 

इसीलिए यह भी कहा जा सकता है कि अनौचित्य के अ्रतिरिक्त रसभंग 
का अन्य कोई कारण नहीं है और लोकप्रसिद्ध श्रौचित्य से युक्त काव्य ही रसा- 
नुभूति कराने वाला होता है। भानुदत्त ने प्राचीन ग्रन्थों से यह श्लोक उद्धृत 
किया है किन्तु यह लोक किन-किन ग्रन्थों में प्राप्य है, यह नहीं कहा है । 'ध्व- 
न्यालोक' और “्यक्तिविवेक' में यह इलोक इस रूप में प्राप्य है :--- 

अ्रनौचित्यादते तान्यद्‌ रसभद्भस्य कारणम । 
प्रसिद्रोचित्यवन्धस्तु रसस्योपनिषत्‌ परा ॥ 

“अर्थात्‌ औचित्य के अतिरिवत रसभंग का और कोई कारण नहीं है और 
प्रसिद्ध औचित्य का अ्रनुस रण ही रस का परम रहस्य है। 

यहाँ दोनों इलोकों में थोड़ा-बहुत पाठभेद होते हुए भी मूल मंतव्य का भेद 
नहीं है। शअ्रनौचित्य को उद्वदेगजनक कहा गया है। रसभंग और रसाभास का 
यह मूल कारण है। यहाँ यह विचार क्रिया जाता है कि रसाभास क्‍या है। 
रसनिष्पत्ति के लिए अपेक्षित पूर्ण औचित्य के ग्रभाव में जब सहृदय को रस 
की नहीं बल्कि रस के आभास की प्रतीति हो तो रसाभास होता है। दूसरे 
शब्दों में कहें कि जहाँ रस-परिपाक न हो और रस केवल आभाप्तित होकर ही 
रह जाए तो रसाभास होता है। ग्रभिनवगुप्त ने रसाभास को 'शुक्तौ रजता- 
भासवत्‌', श्रर्थात्‌ सीपी में रजत के श्राभास जँसा बताया है। 

इस त्रिषय को लेकर दो बातों पर विशेष रूप से विचार किया गया है--- 
रसाभास होने पर रसदशा बनी रहती है या नष्ट हो जाती है ? एक मत के 
अनुसार रसाभास रस का विरोधी है क्योंकि रस और रसाभास के आधारभूत 
आौचित्य-अनोचित्य परस्पर विरोधी हैं। दूसरा मत यह है कि रसाभास में रस 
का पूर्णतया अभाव नहीं होता है। यह अनुभवसिद्ध है कि अपने प्रतीतिकाल 
में रसाभास रस जसा ही आस्वाद्य रहता है किन्तु जब बुद्धि श्रवौचित्य के संकेत 
का ग्रहण कर लेती है तो रसानुभूति रसाभास-रूप में पर्यवसित हो जाती है । 
अभिनवगुप्त ने इस मत को मानते हुए यह भी कहा है कि रसानुभूति में रसा- 
भास आ जाने पर अन्य रस की प्रतीति भी उसके द्वारा सम्भव हो सकती है। 


०), 
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रसाभास के अनेक कारण बताए गए हैं जिनके मूल में अ्रनौचित्य स्वंथा विद्य- 
मान रहता है। भानुदत्त ने पहले तो यह कहा है कि जहाँ नायक और नायिका 
में परस्पर दोनों के लिए रति होगी, रस वहाँ ही होगा अन्यथा नहीं । नायक 


और नायिका में यदि एक-दूसरे के लिए समान रतिभाव नहीं होगा तो रसा- 


भास होगा। भानुदत्त ने रसाभास का विवेचन केवल श्यृंगार-रस के संदर्भ में 
ही किया है। इसलिए उनके विवेचन को पूर्ण नहीं कहा जा सकता । उन्होंने 
इस सम्बन्ध में जो उदाहरणा दिए हैं वे इस प्रकार हैं--- 
सीतासमागमदलाघाबन्धुरं दशकन्धरस । 
प्रहत क्षमते कामो रामो वा निशितः दरः ॥ १६ ॥॥ 

[सीता-समागमस की इच्छा से बन्धुर (चंचल या वक़्) रावण को कास- 
देव श्रथवा राम ही तीक़ शरों से प्रहार करने में समथे हैं ।| 

व्याख्या--सीता रावण के बन्धन में है। रावण ने उसका हरण ही 
कामासक्त होकर किया है। किन्तु सीता के हृदय में रावरण के प्रति रतिभाव 
का सर्वथा ग्रभाव है। उधर रावण भी प्रत्यन्त सशक्त है। उसे कौन हानि 
पहुँचा सकता है ? इसके लिए कहते हैं कि ऐसे दुष्ट रावण का अंत दो ही 
प्रकार से हो सकता है। या तो वह स्वयं ही कामदक्षा की उत्कट अनुभूति 
करता हुआ मृत्यु को प्राप्त हो सकता है भ्रथवा राम ही अपने बारणों से उसे 
मृत्यु को प्राप्त करा सकते हैं । 

श्रत्र रावणास्येव रतिन तु सीताया: । 

[यहाँ रावण की हो रति है, सीता को (रावरा के प्रति) नहीं ।] 

निधुवनवनप्रान्ते यान्‍तं चलेनंयनाञ्चल: 

किमिति वलितप्रीव॑ सुग्षे मुहुमंहुरीक्षसे । 
विफलमखिलं यूनोर्नों चेदुदेति परस्पर 

रतिरथ मनोजन्मा देवः स एव निषेध्यताम्‌ ॥। २० ॥। 

[है मुग्धे ! केलिवन के निकट जाते हुए [ युवक को) चंचल नेतन्नकोरण से 
टेढ़ी गदंन करके बार-बार क्‍यों देखती है ? यदि दोनों का परस्पर प्रेम नहीं 
है तो ये सब चेष्टाएं व्यथ्थ हैं; प्रन्यथा (झश्ौर यदि दोनों का परस्पर प्रेम है 
तो) फिर प्रत्यक्ष काम का ही सेवन करो (इन चेष्टाप्रों का क्या प्रयोजन ?)।] 

व्याख्या--कोई युवक केलिवन की ओर जा रहा है । कोई युवती उसके 
शारीरिक सौन्दयं की ओर आकर्षित हो गई है। वह बार-बार अपनी ग्रीवा 
पीछे की ओर घुमा कर नेत्रों की वक्र भंगिमा से उसकी ओर देखती है। भाव 
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यह है कि युवक के प्रति युवती में रतिभाव का प्रादुर्भाव हो गया है । किन्तु 
युवक को इस बात का ज्ञान नहीं है। इससे यह सिद्ध हुआ कि वह 
युवती से परिचित तक नहीं है । इस स्थिति को देखकर कोई पथिक युवती के 
प्रति कहता है कि उसका इस प्रकार बार-बार युवक की ओझोर देखना व्यथ है 
क्योंकि समागम तो हो नहीं सकता । इसका कारण यह है कि युवक युवती 
की ओर आकर्षित नहीं है। और यदि दोनों में परस्पर प्रेम है तो भी इन 
चेष्टाग्रों से क्या लाभ ? फिर तो समागम में बाधा ही नहीं है । 

ग्रत्र नायिकाया एवं रतिन तु नायकस्य । 

[यहाँ केवल नायिका की ही रति है, नायक की नहीं । ] 

एवमेकस्या श्रनेकविषया रतिराभास एवं। एवमेकस्या5प्यनेक- 
विषयारतिराभास एवं। परन्त्वेष विशेषः, यस्य व्यवस्थिता बह्चचयो 
नायिका भवन्ति तत्र न रसाभासस्तथा सति कृष्णस्थ सकलोत्तम- 
नायकस्य बहुकासिनीविषयाया रतेराभासतापत्ते:। तस्मादव्यवस्थित- 
बहुकामिनोवेषयिकबहुनायकपरमेतत्‌, श्रत एवं वेषयिकानां वेश्यानां च 
रसाभास इति प्राचीनमतम्‌ । 

[इसी प्रकार एक नायिका की अनेक नायकविषयक रति भी रसाभास 
ही है । ऐसे ही एक नायक की श्रनेक नायिकाविषयक रति में भो रसामास 
ही होगा । परन्तु यहाँ (नायक के विषय में) इतना विशेष है कि जिस नायक 
की श्रनेक व्यवस्थित नायिकाएं हों वहाँ रसाभास न होगा; श्रन्यथा सब्वेश्रेष्ठ 
नायक श्रीकृष्ण की बहुनायिकाविषयक रति से रसाभास की श्रापत्ति हो 
सकती है। इसलिए इसका सम्बन्ध श्रव्यवस्थित बहुनायिका, विषयी तथा 
बहुनायक से ही है। इसो लिए विषयी श्रोर वेश्या की प्रीति में रसाभास ही 
होगा, यही प्राचीनों का भत है ।] 

एकस्या अने कविषया रतियेंथा--- 

संपत्कस्याध्य तारा भवति तरलिता यत्पुरों नेत्रतारा 

दृष्टा केनाउद्य काऊची यदभिम्ुखगता बेपते रत्नकाव्ची । 

उग्र: कस्याञ्दय तुष्ट: सख यदनुगमे कश्चिदुग्रोईभिलाषः 

स्नातं केनाञच वेशीपयसि विलुलिता यत्कृते का$पि वेणी ॥ २१ ॥ 

[एक नाथिका की श्रनेक नायकविषयक रति का उदाहरण-- 

हे सखी ! श्राज किसकी संपत्ति तारा-रूप से प्रकाशित होती है जिसके 
सामने नेत्रतारिका चंचल हो जाती है, श्राज किसने काञची को देखा है जिस- 


ड्ड् 
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के सामने होते हो रत्नकांची (करधनी) काँपने लगती है, वह कौन है जिस पर 
शिव (उग्र, उन्नत) तुष्ट हैं श्रौर जिसका श्रनुगमन करते में उग्र श्रभिलाणा 
जागती है श्रौर वह कौन है जिसने श्राज वेरणी (त्रिवेरशी) में स्नास किया है 
जिसके लिए सुन्दर वेरी बिखर रही है ? | 
व्याख्या--यह किसी वेश्या के प्रति उसकी सखी का कथन है। वेद्या 
अलंकत होकर जनमण्डली के मध्य जा रही है। उस समय उसके सौन्दर्य का 
प्रवलोकन करती हुई सखी कहती है कि वह व्यक्ति कौन है जिसने अपनी 
समस्त सम्पत्ति को तुम्हें प्रसन्‍न करने के लिए तारा आझ्राभूषण में व्यय कर 
दिया है। ऐसा प्रतीत होता है मातो उसी को रिभाने के लिए तुम्हारे नेत्रों 
की पुतलियाँ चंचल हो गई हैं । ऐसा वह कौन पुण्यवान्‌ है जिसने काञ्ची तीर्थ 
की यात्रा की है जिसके फल में उसे तुम्हारी काँपती हुई करधनी के दर्शन हो 
रहे हैं। कौन वह ऐसा व्यक्ति है जिस पर शिव प्रसन्‍त हैं और इस कारण से 
उस पर तुम्हारा अतिशय राग प्रकट हो रहा है । यहाँ एक अर्थ यह भी लेते 
हैं कि वह कौन है जिसके उम्र एवं उन्‍नत इन्द्रिय का संकेत पाकर तुम उस पर 
इस प्रकार मोहित हो कि उसके सहवास की अदमनीय अभिलाषा तुम्हारे 
अन्तःक रण में जाग उठी है। वह कौन भाग्यशाली है जिसने त्रिवेशी के जल 
में पुण्य स्तान किया है जिसके फलस्वरूप तुम्हारी वेशी बिखर कर उसे रिम्ा 
रही है ? इस इलोक में तारा, काञ्चीतीर्थ, शिव तथा त्रिवेशीस्नान का फल 
नायिका-प्राप्ति बताया गया है । 
ग्रत्र किमो बाहुल्‍येन वेश्यात्वम्‌ । क्‍ 
[यहाँ चारों पदों में पृथक-पुथक्‌ 'कॉन है' से वेश्यात्व ध्रकट होता है । | 
एकस्थानेकनाथिकाविषया रतियेंथा-- 
पञ्चेषुक्षितिपप्रतापलहरी प्रीतिस्त्वदीया पुनः 
कासां वा स्तनका5चनाञचलतटे काइमीरपंकायते । 
कासां पमूर्धेनि नेव नीरजद॒शां सिन्दूररेखायते 
कारसां वा न च॒ करांयोः प्रियसखे मारिफक्यभुषायते ॥।२२॥। 
[एक नायक की श्रनेक नायिकाविषयक रति का उदाहरण -- 
हे प्रियमित्र ! राजा कामदेव की प्रतापलहरी श्रोर तेरी प्रीति किन 
स्प्रियों के उन्‍नत स्तनों में केसर के समान नहीं श्राचरण करती ? किन 
कमलनयनियों के सिर में सिन्दूर-रेखा के सप्तान नहीं विराजती ? श्रथवा 
किनके कानों में मणि के कर्णा भूषण के ससान नहीं लगती ?] 
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ग्रत्रापपि वेषयिकता प्राग्वदेव । 
[यहाँ भी पृवंबत्‌ ही विषयोपरक है (श्रर्थात्‌ रतिमाव नायक में भ्रनेक 
स्त्रियों के लिए है) ।] 

यत्र रसा बहवः स रसशबल:ः। यत्र भावा बहवः स भावशबल: । 
तंत्र रसदाबलो दर्शितः। भावशबलो यथा-- 
'. [जहाँ अनेक रस होते हैं वहाँ रसशबलता तथा जहाँ श्रनेक भाव होते हैं 
वहाँ भावशबलता होती है। रसदाबलता का वर्णान कर चुके हैं। शभ्रव भाव- 
शबलता का उदाहरण देते हैं--।] | 

व्याख्या---भावशबलता का लक्षण यहाँ सामान्‍य रूप में ही दिया गया 
है । यह तो स्पष्ट है ही कि जहाँ अनेक भाव होंगे वहाँ भावशबलता होगी 
किन्‍्तू अनेक आचार्यों ने इस सम्बन्ध में विशेष यह कहा है कि जहाँ एक के 
पश्चात्‌ एक, इस प्रकार शूृंखलाबद्ध क्रम से अनेक भाव प्रकट हों अथवा अनेक 
भावों का एक साथ मिश्रण दिखाई पड़े वहाँ भावशबलता कही जाती है। 
भावशबलता में एक प्रकार का चमत्कार निहित रहता है और वह यह है कि 
आ्रागे आने वाला भाव अपने से पिछले भाव को मदित करता हुआ प्रतीत 
हो। पडितराज जगन्नाथ ने अधिकांश आचार्यो की इस मान्यता का खण्डन 
करते हुए कहा है-- 

भावशबलत्वं भावानां बाध्यवाधकभावमापन्नानामुदासीनानां वा व्यामि- 
श्रणम्‌ । 
“अर्थात्‌ जो परस्पर विरोधी होने के कारण एक-दूसरे के बाधक हों, 
भ्रथवा जो उदासीन--प्रर्थात्‌ न परस्पर बाधक हों और न परस्पर सहायक 
हों, ऐसे अनेक भावों के मिश्रण को भावशबलता कहते हैं । 

शबलत्व से क्या आशय है, इस विषय में कहते हैं-- 

एकचमत्कृतिजनकज्ञानगोच रत्वमिति यावत्‌ । 

इसकी विवृति इस प्रकार से है कि मिश्रण वह है जिसमें यद्यपि भिन्‍न- 
भिन्‍त वाक्य से भिन्‍न-भिन्‍न वाक्य अभिव्यक्त होते हों तथापि उन सब वाक्यों 
को मिलाकर जो एक सम्पूर्ण पद्यरूप महावाक्य बने, उससे जो एक व्यंजना- 
वृत्ति के श्राश्रय से चमत्कारी ज्ञान हो, उसमें उन सब भावों का भासित हो 
जाना। 


रसशबलता का उदाहरण पहले दिया जा चुका है। इस सम्बन्ध में इस. 


अध्याय का बारहंवाँ इलोक फिर से देख लें जिसमें श्रंगांगिभाव को प्राप्त न 
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होने वाले रसों का समावेश है और जिसमें कालभेद से पूर्ब-पूर्व रसों का मर्द 
है । अब भावशबलता का उदाहरण देते हैं--- 

प्रत्रज्यव शुभाय मे श्रुतिप्णं जायेत तस्या वच- 

दचक्राग्रे मम कः स्मरस्त्रिजगती शुन्या बिना राधया। 

निर्मुक्तंवः मनस्त्रपा मृगहशों लावण्यमन्याहरं 

धिग्जन्म क्व गतासि कि विलपिते: क्वा5सि प्रसन्‍ना भव ॥ २३ ॥ 

[मेरे लिए संन्यास ही शुभ है यदि उसी से मेरे कानों में राधा का वचन 
पड़ जाए, मेरे चक्र के सामने कामदेव भी क्‍या है ? राधा के बिना तीनों लोक 
शुन्य हैं; मन लज्जा से रहित हो ही गया है, उस मृगनयनी का सोन्‍्दयं श्रप्रतिम 
है, कहाँ गई है, मेरे जन्म को घिक्‍्कार है, बिलाप करने से मी क्‍या होता है, 
तु कहाँ है, प्रसन्‍न हो । | 

व्याख्या--यह कृष्ण की उक्ति है। प्रथम कथन से निर्वद सूचित होता 
है। राधा के अभाव में जगत्‌ में क्या शेष रह गया है, इस बात की व्यंजना 
यहाँ सिद्ध है। राधा का वचन श्रुतिपथ को प्राप्त हो, यह कहने से औत्सुक्य 
की सूचना है। मेरे चक्र के समक्ष कामदेव भी क्‍या है, इस उक्त में अमर्ष है । 
राधा के बिना तीनों लोक शून्य हैं, यहाँ भ्रम की अ्रभिव्यक्ति है। मति का 
भाव इस कथन में है कि मन लज्जा से रहित हो ही गया है । उस मृगनयनी 
राधा के लावण्य को अप्रतिम कहने से यहाँ स्मृति सूचित हुई। वह कहाँ है 
जिसके प्रभाव में मेरे जन्म को छशिक्‍कार है, इस उक्ति में विषाद है। इसके 
बाद की सभी उक्तियों में देन्य है। इस प्रकार आगामी भाव अपने से पिछले 
भाव का मर्दन कर रहा है। 

निर्वेदोत्सुक्यामर्ष भ्रममति विषाददन्यानां भावानां सांकयदिष भाव- 
गबल इति। 

[यहाँ निरेद, प्रोत्सुक्य, श्रमर्ष, भ्रम, सति, विषाद एवं देन्‍्य भावों का 
संकर होने से भावशबलता है ।| 

ग्रथ रसभावालंका राशामभिव्यक्ति: । रसस्त्रिविध:--अभिमुखो- 
विमुखः परमुखइ्चेति । व्यक्त भाविविभ्यवाइनुभावयेस्थाभिव्यक्ति: 
सो5भिमुखः । भावविभावाशध्नुभावानामनुक्तत्वात्कष्टावगमो विसुखः । 
परमुखो5पि द्विविध:--अलंकारमुखो भावसुखइच । श्रलंकारमुखेडल- 
ज्ारों मुख्यो सनोविश्रामहेतुत्वाद्सो गोणः। भावसुखे भावों सुख्यो 
मनो विभ्वामहेतुत्वाद्रसों गोणाः । 
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[श्रत्व रसभाव श्रलंकारों की श्रभिव्यक्ति का वशत करते हैं। रस तीन 
प्रकार का है--अ्रभिमुख, विमुख श्रौर परमुख । स्पष्ट रूप से व्यक्त भाव, 
विमाव और श्रतुभावों से जिसकी श्रभिव्यक्ति हो वह गभिमुख कहलाता है । 
भाव, विभाव और श्रनुभावों के श्रनुकत होने से जिसकी क्लिष्टानुभूति हो बह 
विमुख है। परम्रुख रस भी दो प्रकार का है--भ्रलंकारमुख श्रौर भावभुख । 
श्रलंकारमुख में मन के विश्राम (तुष्टि) का कारण होने से श्रलंकार प्रधान 
तथा रस गौर होता है। भावमुख सें मन के विश्राम का हेतु भाव होने से 
वह सुरुय तथा रस गोरा होता है ।| 

व्याख्या--रस के लौकिक-अ्रलौकिक आदि भेदों के पश्चात्‌ यहाँ उनका 
एक और दृष्टि से विभाजन करते हैं। रस के तीन प्रकार कहे हैं--श्रभिमुख, 
विमुख्त और परमुख । अभिमुख रस वह है जिसकी ग्रभिव्यक्ति स्पष्ट रूप से 
व्यक्त भाव, विभाव और ग्रनुभाव से होती है। इस संदर्भ में भ्रभिमुख का 
अर्थ है निकटस्थ । अर्थात्‌ जिस रस की अभिव्यक्ति विभावादि के स्पष्ट रहने 
से शीघ्र ही हो जाए वह अभिमुख रस है। भानुदत्त ने इस प्रसंग में यद्यपि 
अभिमुख रस का उदाहरण नहीं दिया है तथापि उनका मन्तव्य स्पष्ट है। आगे 
चलकर उन्होंने कहा है कि अभिमुख का वर्णन यथास्थान कर दिया है। इस 
का आशय यह है कि छठे झर सातवें अध्यायों में जो रस-विवेचन प्रस्तुत किया 
गया है वहाँ के प्रसंगों से अभिमुख रस को समभा जा सकता है। परमुख में 
रस की अनुभूति प्रत्यक्ष नहीं बल्कि क्लिष्ट-रूप में होती है क्योंकि उसमें भाव, 
विभाव और अनुभाव अनुक्त होते हैं । इसे आगे उदाहरण से समभेंगे । परमुख 


भी दो प्रकार का है--अलंकारमुख और भावमुख । अलंकारमुख में अलंकार 


प्रधान और रस गोण होता है। इसी प्रकार भावमुख में भाव प्रधान होता है 
ओर रस गोरा। इनके उदाहरण भी आगे दिए गए हैं। भानुदत्त की यह 
व्यवस्था किस प्रकार ध्वनिवादियों से प्रभावित है इसका उल्लेख हमने इस ग्रन्थ 
की भूमिका में किया है। इसे वहाँ से समभ लें । 
श्रन्न प्राची नसम्मति:--- 
अ्रलंकारे च रुचिरे मनोविश्रान्तिकारिरि | 
ग्रलंकारस्य मुख्यत्वं गौरात्वं रसभावयो: ।। २४ ॥ 
[ यहाँ प्राचीत सम्मति प्रस्तुत करते हैं--- 
जहाँ चमत्कारपुर्णा तथा सन को विश्वान्ति देने बाला भ्रलंकार हो वहाँ 
पग्रलंकार ही मुख्य होता है तथा रस श्रोर माव गौर होते हैं।] 
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इति। अभिमुखाः स्वस्वप्रकरण उदाहुता एवं । विमुखो यथा--- 
[अभिसुख का वर्णन यथास्थान कर दिया है। बिमुख का उदाहरर देते 
हैं... 
मेथिली लक्ष्मणों रामः सुग्रीवः पवनात्मज: । 
लंकापुरं परित्यज्य पार वारिनिषियंयु:।। २५ ॥। 
[सोता, लक्ष्मण, राम, सुग्रोष श्रोर हनुमान--ये लंकापुरी को छोड़कर 
समुद्र पार गए ।] 
श्रतञ्र संकटमखिल॑ समुत्तीयेंते समागता इत्यद्भुतो रसः कष्टाद- 
बगम्यते । 
[यहाँ इतने बड़े संकट को पार करके ये झ्राए, इस श्रदृभुत रस की 
ध्रवधारणा क्लिष्ठ है । | 
ठया रुूया--इस उदाहरण में विभावादि अनुक्त हैं। केवल एक कथन ही 
प्रस्तुत किया गया है। प्रसंग से ही यह जाना जा सकता है कि राम, लक्ष्मण 
इत्यादि बड़े संकटों को भेलते हुए सीता को मुक्त कराने के लिए लंका पहुँ 
और अंततः: सफल होकर वापिस लौट झ्राए । यहाँ अ्रदृभुत-रस है किन्तु उपर्युक्त 
कारणों से इसको अभिव्यक्तित प्रत्यक्ष न होकर क्लिष्ट है। 
झलंकारमुखोी यथा-- 
एषा न लेखा भ्रमतामलीनां भाति प्रभाते नवकरविण्या:॥ 
आ्रालिगतः किन्तु तुषारभानोः कांतिः कलंकस्य वपुबिलग्ता ॥ २६ ।। 
[ श्रलंका रपुन्न का उदाहुरण--- 
नवविकसित कुमुदिनी के चारों श्रोर प्रभात के समय यह श्रमरों की पंक्ति 
नहीं घूम रही है श्रषितु (रात्रि में) चन्द्रमा के द्वारा श्रालिगन किए जाने पर 
उसके कलंक की कान्ति शरीर में लग गई है।] 
श्रत्रापह्न तेरलंकारस्य मुख्यता । 
[यहाँ श्रपह्नू ति भ्रलंकार सुख्य है ।| 
व्याख्या--अपक्त,ति अलंकार के विषय में पहले समभ लें। मम्मट के 
ग्रनुसा र--- 
प्रकृतं यन्निधिध्यान्यत्साध्यते सा त्वपह्न _तिः । क्‍ 
--प्र्थात्‌ प्रकृत (अर्थात्‌ उपभेय) का निषेध करके जो भ्रन्य (अर्थात्‌ उपमान) 
की सिद्धि की जाती है वह अपह्ृवति (अलंकार कहलाता) है। 
इसकी विवृत्ति इस प्रकार है--- 
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उपमेयमसत्य कृत्वोपमानं सत्यतया यत्‌ स्थाप्यते सा तु अपक्न तिः। 
“अर्थात्‌ उपमेय को असत्य. सिद्ध करके उपभान को ही सत्यझूप से जो 
स्थापित किया जाता है वह तो श्रपहक्ल्‌ति होती है । 
शाब्दी और श्रार्थी--ये दो इसके भेद किए गए हैं । शब्दतः प्रकृत का निषेध 
किए जाने पर शाब्दी अपक्नूति और जहाँ निषंध हाब्दतः न करके प्रथंतः 
श्राक्षिप्त होता है वह श्रार्थी अपन्व ति होती है । 
उपर्युक्त उदाहरण में प्रकृृत अर्थात्‌ उपमेय है क्ुमुदिनी के चारों ओर 
अमरों का घूमना । यहाँ इसी का निपेघ किया गया है श्रौर उपभान भ्रर्थात्‌ 
चन्द्रमा के कलंक को सत्यरूप में स्थापित किया गया है ) कुमुदिनी भर चन्द्रमा 
का संबंध स्थायी रूप में प्रसिद्ध है। चन्द्रमा को कुमुदिनीपति भी इसीलिए कहा 
गया है। यहाँ भाव यह है कि यह कुमुदिनी के चारों शोर भ्रमरों की पंक्ति 
नहीं घूम रही है बल्कि रात्रि के समय चन्द्रमा ने जो कुघुदिसी को आलिगन - 
बद्ध किया था उसी कारण उसके कलंक श्रर्थात्‌ काले धब्बे का चिह्न उसके 
शरीर पर पड़ गया है। इसमें 'एपा न लेखा कह कर शब्दतः उपभेय का 
निषेय होने से यह शाब्दी अपन्लूति है। यहाँ मनोविश्वाम श्रौर चा कार का 
मुष हेतु अलंकार है और श्रुंगार-रस गौशणा है। अतः यह परमुख-रक्ष के 
अलंकारमुख का उदाहरण है । 
भावसुखों यथा-- 
सप्ताम्भोनिधिती रहोरपटलालंकारिणीं मेदिलीं 
दातूं विप्रकुलाय योजितवतः संकल्पवाक्योद्ममस्‌ । 
नाभीती रस्हात्सरोरुहभुवा तत्कालमाविष्कृते 
हस्ताम्भोद्वहिं भागंवस्प किमपि क्रोडास्मितंपातु व: ॥ २७ ।) 
[सात समुद्रों के जलरूप हीरकसमुह के आाभुषणों से युक्त पृथ्वी को 
ब्राह्मणों को दान देने के लिए संकल्पभमन्त्रों का उच्चारण करने को तंयारी 
करते ही ब्रह्मा के द्वारा (नारायशावतार में) अ्रपलते भाभिकमल से तत्काल 
हस्तकसल प्रसारित कर दिए जाने पर भागंव का श्रलौकिक क्रीड़ास्मित 
तुम्हारी रक्षा करे || 
श्रत्रादुभुतभावस्य मुख्यता, दानवी ररसो गौरपः । 
[यहाँ श्रदुभुत भाव को प्रधानता है श्रोर दानबीर-रस गोरा है ।] 
व्याख्या--यहाँ वर्णन इस प्रकार है कि भारगव पृथ्वी को दान करना 
चाहते हैं। प्रथ्वी के लिए कहा गया 6 कि वह सात समुद्रों के जलरूप हीरक- 
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समूह के आ्राभूषणों से युक्त है| भ्रर्थात्‌, जैसा कि लोक में प्रसिद्ध है, पृथ्वी भर 
में सात समुद्र हैं। ये समुद्र ही मानो जलरूप में हीरों के समूह हैं । जिस प्रकार 
गले में पड़े हुए हीरों के हार से रमणीमुख भ्रतिशय शोभा को प्राप्त होता है 
वसे ही यह पृथ्वी समुद्रों के जलरूप हीरकसमूह के भ्राभूषणों से शोभित है। ऐसी 
पृथ्वी को भागंव ब्राह्मणों को दान देने के लिए इच्छा' करते हैं। यहाँ कल्पना 
की गई है कि उस पृथ्वी को दान में प्राप्त करने की इच्छा से ब्रह्मा ने अपना 
हाथ फंलाया है। किस प्रकार ? नारायणावतार में नाभि से कमल उत्पन्न 
किए जाने पर । यह देखकर भागंव के मुख पर भश्रलौकिक क्रीड़ास्मित उत्पन्न 
हो गया । यहाँ प्रथ्वी को दान करने का संकल्प ही है, श्रभी उसे दान नहीं 
किया । इसलिए अपरिपूर्णो मनोविकार होने से यहाँ भाव ही है, रसनिष्पत्ति 
नहीं हुई है। इसी के लिए कहते हैं कि यहाँ भ्रदूभुत भाव मुख्य है और दान- 
बीर-रस गौर है । 
विद्वद्वारिधराः स्नेह तथा वर्षत सनन्‍्ततम्‌ । 
लभते विपुलां वृद्धि यथा रसतरंगिणी ॥॥ २८ ॥ 
[विद्वानुरूपी भेघ निरन्तर ऐसे स्नेह की घर्षा करे जिससे यहु 'रसतरंगिशी 
प्रतिषाय बुद्धि को प्राप्त होती रहे ।] 
व्याख्या--मेषों द्वारा' जलवषंण से नदी पुष्ट होकर श्रतिशय वृद्धि को 
प्राप्त होती है। यहाँ भानुदत्त कामना करते हैं कि विद्वान्‌रूपी मेघों से इस 
'रसतरगिणी' नामक ग्रन्थ को अतिशय वृद्धि स्नेहवर्षा के कारण प्राप्त हो । 
श्रर्थात्‌ विद्वान लोग बड़े स्तेह से इस “रसतरंगिणी' नामक ग्रन्थ को अपनाएँ 
जिससे यह ग्रन्थ श्रतिशय लोकप्रियता और प्रसिद्धि को प्राप्त हो । यहाँ भेत्र 
विद्वान, वर्षा स्नेह और तरंगिणी 'रसतरंगिणी' नामक ग्रन्थ है । 
... ब्रवगाहस्व वापदेवि दिव्यां रसतरंगिरीम्‌ । 
ग्रस्मत्पद्येत पद्मंन रचय श्रुतिमुषणशम्‌ ॥ २६ ॥। 
[है घार्देवी | इस विध्य रसतरंगिणी में श्रव्गाहुत करो और हमारे पदश्च- 
रूप फमलों से कर्णामूषण की रचना करो | ] 
यावद्धानोः सुता काषपि कालिन्दी भुवि वतंते । 
तावत्तिष्ठतु मे भानोरेषा रसतरंगिरी ॥ ३०॥ 
[जब तक सुर्य की प्रत्नी श्रनुपम कालिन्दी प्रृथ्वी पर विद्यमान है तब तक 
मेरी यह रसतरंगिसो भी स्थित रहे । | 
व्याख्या--यहाँ प्रकारान्तर से 'रसतरंगिणी” नामक ग्रन्थ के अमरत्व की 


१८० [ रसतरंगिणी 


कामना की गई है। यमुता को सूर्य की पुत्री कहा गया है। यह यमुता जब 
तक पृथ्वी पर बहे तब तक भानुकृत 'रसतरगिणी”' नामक ग्रन्थ भी लोक में 
प्रसिद्ध रहे । सूर्य अर्थाव्‌ भानु की पुत्री यमुता और भानुकविकृत “रसतरंगिणी । हु 
प्रर्थात्‌ यमुना का जनक है सूर्य श्र्थाव्‌ भानु और 'रसतरंगिणी का कर्ता है भानु- 
कवि । जिस प्रकार पृथ्वी पर भानुसुता यमुना सदेव प्रवाहित रहेगी इसी प्रकार 
भानुछृत यह 'रसतरंगिशी' भी लोक में सदेव प्रसिद्धरूप में श्रमर रहेगी । 

इति श्रीमानुदत्तमिभ्रविरचितायां रसतरंगिण्यां प्रकीर्शंक नामाष्टमस्तरंग: । 

[भानुदत्त मिश्र द्वारा विरचित 'रसतरंगिणी' को प्रकीएंक नामक प्रष्टस 
तरंग समाप्त हुई ।] 


समाप्तोष्य॑ ग्रन्थ: । 
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